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प्रात; स्मरणीय गुरुदेव श्री पननालालजी महारज एक युग पुरुष थे । समय 
पर जिसके व्यक्तित्व की छाप पड़ जावे ओर समय को अमर कर दे वहौ युग पुरुष 
या कलहंस कहलाता है । 


डो. शशिकर "खटका राजस्थानी" का पुण्य जागा कि उनके हदय में गुरुदेव 
महाप पन्ना के प्रति भक्ति उदित हुई ओर महाप्रज्ञ के जीवन पर एक महाकाव्य 
रच डाला । महाकाव्य रचना कोई मामूली बात नहीं है । भक्ति जब गहराई म जाती 
है तब अन्तर के बोल फूटते है ओर तेवं गद्य पद्य बन जाते है । ' खटकाजी' ने 
महाप्रज्ञ पना का बाल काल से लेकर अन्तिम समंय तक के जीवन की सारौ बात 
बहुत ही विस्तृत रूप से दी है । महाप्रज्ञ की बचपन की छोरी-छोटौ घटना, संयम 
व्रत स्वीकार -करने ओर साधु जीवन में निडरता, निर्भीकता, .स्पष्टवादिता, वाणीसिद्धि 


ओर उस समय की कुरीतियों पर कुठाराघात आदि को बहुत ही सुन्दर ठंग से अंकित 
कियाहै । ` 


पन्नालालजी महाराज साहब का राजस्थान विशेषकर अजमेर, भीलवाडा ओर 
नागौर जिलों मे वर्चस्व रहा है । इनके प्रभावशाली व्यक्तित्व ने हजारों लोगों के 
जीवन को नया मोड दिया है ओर आज भी उनकी प्रेरणा से अनेकों समर्पित संस्थाय 
गरीबो के कल्याण, शिक्षा प्रसार ओर स्वास्थ्य के कत्र मे कार्य कर रही है । धर्म 
को मात्र क्रियाकाण्ड या पूजा पाठ न मान कर जीवन मे शुद्ध आचरण ओर जन 
कल्याण से जोडने की हमेशा प्रेरणा दौ है । उनकी जीवनी परं एक वृहत्‌ पुस्तक 
पहले छप चुकी है लेकिन महाकाव्य जेसी रचना प्रथम बार बनी हे ओर ड. शशिकर 
खरका राजस्थानी" को अनेक साधुवाद कि उन्होने अपनी भक्ति का गहरा रस महाकाव्य 
मे प्रकट किया है । आशा है सभी श्रद्धालु इस महाकाव्य को पं कर न केवल 


महाप्र्ञ के प्रति अपनी शृद्धंजली प्रकट करेगे बल्कि उनके जीवनं से प्रेरणा लेकर 
अपना. च भावी पीदी का जीवन प्रशस्त करेगे । 


महाकाव्य को नौ सगो मेँ वांटा है । प्रथम तीन सर्गो. "मंगल प्रवेश, ‹ मंजुल 
परिवेश ओर पावन पलायन ' मे बालक पना का जन्म ओर उनके परिवार के बरे 
मे परिचय मिलता है । माली जाति मे जन्मे इस बालक को कैसे जैन संस्कार मिले 
यह भी एक संयोग रै । परिवार का इगडा जागीरदार से हौ जता है ओर गोँव 
कोतलसर छोड्ने को मजवूर्‌ हो जाता है । वला जाते है ओर एक जैन परिवारं 
का सहार लेते हैः ओर यही नानकरामजी महाराज. के सम्प्रदाय के मोतीचंदजी महाराज 
से सम्पर्कं होता है ओर कुछ ही समय में " मोती! "पन्नो" का जोड़ बन जाता है। 


कौतलसर करा कलहंस ^ }* 
माता श्रीमती तुलसा के गर्भं में जव बालक आया तव ही जो स्वण आति 
ओर माता की जो भावना वनती उसका वर्णन निम्न पद मे किया गया है - 


स्वप्न मे वह वीर देखा .चेहरा जिसका शन्त था । 
देखकर वीरो को पीड़ा मन ही मन में क्लान्त था ॥ 
शस्त्र सारे त्याग करके शास्त्रं लेकर चल रहा धा) 
देख कर्‌ के भीड़ को उसका मुखम्युज खिल रहा धा ॥ 


गर्भाधान के दौरान माता तुलसा के भाव निम्न पद्मे मुखर हो उठे - 
ज्यों हुआ कबीर मे, मुञ्च मे साहो रहा टै) 
आत्मा परमात्मा का वोध कोई यो रहा रे ॥ 


उन दिनों जागीरदारों का जुल्म वहुत चलता था ओर गरीव किसानों को मेगारे 
के लिये बुलाया जाता था । इस प्रथा काव इसके विरुद्ध चालूएमजी का आक्र 
का चित्रण भी वहूत सुन्दर कियारै । चातक पनाकोभी इस वरेगाप में जाना 
पड़ा जिससे वालक में तत्काल विद्रोह के भाव जाग उठे ओर फिर कभीन जपने 
का प्रण कर लिया । जागीरदार ओर क्रूर दो उठा ओर उसने वालुरामजौ कौ लतो 
से चुलवा भजा ओर उसके यैत भी उठाकर ते गये । परन्तु कां से वालृशममौ 
मे इतनी दिम्मत आई किं उन्दोने लटैतो कौ तारी छीन कर जागीरदार परताने दी 
ओर तैत वहां से भाग गये । इस घटना सै जागीरदार ने ओर आतेक बदा दिया 
जीर वालूएमजी के परिवार को खुद कौ च बालक कौ रक्षा करने टेतु चयं सै भागते 
के अलावा ओर कोई राह नही थी } रतो रत भाग का ्ोव्रता गये ओर्‌ जै 
परिवार की शरण ली । यही पर गुरुदेव मोतीलालजी महाराज से व्राललक पताका 
परिचय हुआ ओर चैन संस्कार्यो के वीजो का वषन हुआ । पूर्य संरी काद्‌ 
नै गुरुदेव कौ शरण पकड ली । 
माली कुल मेँ जन्ये वालूरामजी को पहले शंका धी क्रि यैन मूत्रि वेः संसग 
मेवे आसक्ते या मही 1 उन्हें क्या मालूम था क्रि जैन धर्मं जतिप स 
काफी ऊपर ठठ कर्‌ जन-जन हिताय कार्यं कसता ह । जन्म क्य याव कम क 
महत्य देता है । बालक पना मे पूर्वं संस्कार थे इसलिए चैन मुनि का चैः सर 
भाया ओग जव लोगों को सरामायिकमे वैय दैघा ते चर्‌ कर चह भ गुः 
मर्‌ श्वेत कपा लाकर सामयिक में बैट गया 1 ठसका वर्णन दे एप र 
प्रतं-भःवम्‌' म तिम्न प्रकारं किया - 
अदभुन रप देख पना का अचरज मकौ धा भग । 


५ = च प 1 क, 
र्ये देतो पन्ना क्ते यह गुरतं ई किक म्यः 


^ कीतलसर का कलहंस 
वर्ण, गेहुंआ, बदन गठोला अद्‌भुत हे इसकौ काया 
दीप्त नयन वाला यह पनना सबके हौ मन को भाया 


- बालक ने सहज भाव से गुरुदेव से प्रश्न किया - 
मै मुंहपत्ति को बौध यहाँ पर क्या साधु हो जाऊंगा । 
वसन बदल कर मुनि जेसा ही क्या मेँ भी चन जागा 
मुनि आश्चयंचकित हो पूछते है - 
अरे } पुत्र बोल तेरे मन में भाव यह कैसे आया । 
पहली बार ध्यान से देखा तू मेरे मन को भाया 
फिर बालक कहता है - 


त= = 
(~) 


आप जैसा ही साधुं बन कर आगे कदम बदाऊगा । 
- गुरुवर शरण चरण मेदे दो नहीं कहीं मै जाऊंगा ॥ 


चातुर्मास समाप्त होने के बाद जब महाराज जाने लगे तो बालक ने हठ कर 
ली ओर बोला - 


ले चलने कीहाँंन करी तो आप नहीं जा पायेंगे! 
जाने के अस्मान आपके सभी धरे रह जायेगे॥ . 
देख बाल हठ बालू तुलसा बोले मुनिवर हाँ कर दो। 
पन्ना न रुकने वाला है आप अभीसे हाँ भर दो॥ 


बालक गुरुवर के साथ चला गया परन्तु बाद मे किसी ने बालूरामजी को 
भटका दिया ओर पना को वापस लने चले गये । बालक पना ने जवाब दिया 
वह भी अविस्मरणीय है - 


पन्ना बोला प्राण दू पर लौटना नहीं हाथ है 

प्राण के आधार गुरुवर अब यही मेरे नाथ. है ॥ 

लौटना वश मे नहीं अब पित्ताजी लौट जाओ । 

कायर नहीं सुत आपका मन मे समञ्च जाओ ॥. 

इस जवाब के बाद पिता को लौटने के अलावा कोई राह नहीं थी । उन्होने 

लिख कर्‌ अनुमति पत्र दिया ओर इससे पनना बालक को अति हर्ष हुभआ । इसके 
बाद शीघ्र ही आनन्दपुरं कालू में ग्यारह वर्ष की उग्र मे बडे शान से दीक्षा. हुई। 
जालक पन्ना मुनि पनालाल बन गया जौर गुरु मोतीलालजी ने सुघड्‌ बनाने का 
जिम्मा लिया । दीक्षा के समय.मुनि पननालालजी ने कविता भी सुनाई ओर अपनी 
वाणी से व सुन्दर मुख कांति से. जन-जन का मन मोह लिया - 


कौतलसर क कलहंस ^ भ 
गीत सुना तो गदगद सव नर नारी थे 
देख देख पन्ना कौ सव वलिहारी थे ॥ 
हाथ जोड पन्ना ने अव श्ीश्न ज्ुकाया 1 
कई गुना कर दूंगा जो गुरु से पाया ॥ 
सचमुच मुनि पनालालजी ने गुरु से पाया उसे कड गुना किया ओर्‌ पूर अजमेर, 
मारवाड व मेवाड में गुरु काव अपना नाम रोशन किया ओर यैन धर्मकादौप 
जलाया । 
अव मुनि पननालालजी गुर्देव के साथ विचरणं करने लमे व ज्ञान, दर्शन, 
चारित्र की आराधना करने लगे । पल्तु संयोग था कि गुरुदेव मोत्तीलालजी का संस, 
अधिक समय त्क नहीं मिला ओर अजमेर मे उनका स्वर्गवास हौ गया । बाल 
मुनि पनालाल को गहरा धक्का लगा लेकिन विचलित नटीं हुए चल्कि अधिक दृता 
से मार्गं पर प्रशस्त हुए । उन्हें नवकार मन्त्र मे अटृट श्रद्धा धी अौर कुट्ट मनचते 
नवयुवकीं ने जव उनको चमत्कार दिखाने को मजवृर्‌ करिया तौ श्खिपात फिया ओर 
ऊपर खड लोग अचानक खुदी हुई खाईमेगिरगये 1 मग्र डर्‌ गवै जीर उन्टन 
माफी मांगी । जव वापर आकर अपने गुर धूतयंदजौ को भटना बताई तौ उन 
प्रताडना दी ओर कहा - 


विद्या पा विवैक योया तो यिन्दगी वेकारं है । 
ऊर्ध्वगामी हीना ली तौ सुमाधना का सरार ए ॥ 


गृरुने सही कछ पर वल मुति का रदी मार्गं दित तम्या अन्यथ कं 

लोप षश्न द्रे मोरे चमत्कायं से मर्वितिद्ट पथ द्रष्ट कर्त आ चम क प्राग 
भूल कर वोर्यो को चमत्कार दिखती ध्म कामर््ं ममद्रन््ट्य ह } 

अये त्रे चातुर्मास एमाप्त कर्‌ जनपदं निषा कट्‌ ्रमिनुगराम विनय क्वि 

ओर जन सम्पफं चटाया } उनकी प्रतिभा जरि साधत फो पिच मोमो क्ल मिलन्‌ 

सगा ओर उनके प्रति भद्ि भाव यने लया 1 भध- र मुनि ममतम, मूध्नी 


आदि सन्त भी काल क्र गये 1 


पष्प सगं 'मदनन्यं - दिय एषम म मूलि धा यन्ना कमु पकः 

प्च उमर फिया । कत्वा उम ऊ पमाम्‌ पा दम यल्‌ न 
> च धय + न [निन क ‰ ॐ 

श्ट दस्फि सथ्य र्म भो क्र तनै अर उमया पी पपर एम मन्यत्मह 


भता उम वन्ध अलो अवे गुलाम स शिष्या थः मीर ग्यगन्यया अदिषत 
गाथा ¦ गरदेय पननम महयन स्यतत के दम्‌ मैत को प्रौनम्व दत्‌ 
श्‌ मनवते पटति ! दय पन्‌ न्स दक - 

{विन कैः प्म प्य सन्य निमि प्राम तेष म ष्रि य 1 


भ्‌ 41 रु ् 4 [ऋ २. 7 कश ~ (1 (+ १1 प 


+ 3 


५ / कीतलसर क कलहंस 


स्वतन्त्रता सेनानी जैसे जयनारायण व्यास जो बाद मेँ राजस्थान के मुख्यमंत्री 
भी बने ओर जोधपुर स्टेट से निष्कासित थे वे गुरुदेव पननालालजी के पास प्रेरणा 
व आशीर्वाद लेने अतति थे ओर नई स्पर्तिं लेकर जते थे । 

नसीराबाद मे सभाओं पर पाबंदी होते हए भी धर्म सभा हुई तो इसे कानून 
का उल्लंघन समञ्च कर सेना का अंग्रेज अधिकारी पता के लिये आया लेकिन 
निर्भीकता से उत्तर देने पर वह चला गया । उसरी दिन पुलिस किसी बन्दी को दूढ 
रही थी पलतु कुछ लोगों ने समज्ञा कि शायद गुरुदेव को पकड़ने पुलिस आई है 
अतः गुरूदेव को परामर्शं दिया कि वे चुपचाप विहार कर दे या छुप जाय लेकिन 
उन्होने मना कर दिया ओर अपने स्थान पर डटे रहे । उन्होने कहा कि जब अपराधं 
किया ही नहीं तो डरना क्या । बाद मे सच श्रावक शर्भिन्दा हुए कि उन्होने गलते 
समञ्च लिया था ओर गुरुदेव को गलत खबर व परामर्शं दिया । गुरुदेव. कौ हिम्मत 
व निडरता इससे भी स्पष्ट थी कि डाकू मोडसिंह ^खरवा' जो कानून का बागी 
था उससे सब लोग डर रहे थे ओर गुरुदेव निर्भीक होकर व्याख्यान दे रहे थे । 
सब दंग रह गये जब उसने गुरुदेव के चरण दू कर अपनी भक्ति का प्रदर्शन किया। 
एसे करई आख्यान मिर्लेगे तो गुरुदेव कौ निडरता व निरभीकता का प्रदर्शन करते हैँ 
ओर इस महाकाव्य मे उनकां सुन्दर चित्रण किया है । कुछ दुष्ट लोगों ने सांप 
लाकर भी गुरुदेव का परीक्षण किया परन्तु तनिक भी नहीं हिले ओर सांप अपने , 
आप वापस चला गया । ॥ 

देवी देवताओं के स्थान पर पशु बलि की प्रथा कई स्थानों पर चल रही थी। 
धर्म के नाम पर निरीह प्राणिर्यो कौ जान ली जा रही थी 1 कुछ कुल गुरु अपने 
लोभ के कारण लोगों को गुमराह कर रहे थे । एेसे स्थानों पर जाकर स्वयं गुरुदेव 
ने प्रेरणा दी ओर धर्ृन्धि कुल गुरुओं से सीधी टक्कर ली । उनका जोश कभी 
उनको मर्यादा से वाहर भी ले गया परन्तु शीघ्र ही प्रायश्चित कर अपनी सीमा में 
वापस आ गये । इस प्रकार की भूल यदि श्रावक वर्ग ने भी इंगित कौ तो उसका 
तुरा न मान कर जो सत्य है उसे स्वीकार किया । जगह-जगह पर अर्हिसा का 
प्रचार किया ओर इसके लिये सभी धर्मो के शास्त्र मेँ निहित उपदेशों या सूत्रो का 
उल्लेख कर लोगों को समञ्ञाते कि किसी भी धर्म ने हिंसा का समर्थन नहीं किया। 
सब जाति व धर्म के लोगों से सम्पर्क करते व उनको सका देते । केवल एक 
समाज मे सौमिते होकर नही रहे । कुरान का उद्धरण देने से 'सैरवाड मेँ साम्प्रदायिक 
तनाव कौ स्थिति भी आ गई लेकिन विद्वान मौलवी ने पहले गुरुदेव से सीधा सम्पर्कं 
करे समाधान करने कौ कोशिश की ओर वह गुरुदेव से इतना प्रभावित हुआ कि 
उनकी प्रेरणा से मांस भक्षण वंद कर दिया । कुरान की आयतो को सुना कर मोलवी 
को अखं खोल दीं । सर्व धर्म समभाव ओर अषिसा कौ प्रेरणा से जैन-जैनेतर सब - 
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धर्माचरणं के साथ समाज में व्याप्त विनता, कुरीतियौ ओर धिका कै अभत 
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को ओर भी गुरुदेव का ध्यान गया । गरीयो कौ मदद के लिये नानक श्रावक समि 


का गठन करगरा जिससे गरी्वो च विधवाओं की मददकौ जा सके ! दिक्षा प्रसार 
के लिये जैन गुरुकुल, गुलात्रपुरा जो आज गधी विलय के रपम मौगुद्‌ ए क्य 
स्थापना कराई जिसे संस्कारौ चिक्ा दौ जा सके 1 गुरुकुत नाम इसलिये रखा {हि 
पुरानं जमाने कौ गुत्कुल के अनुरूप सिक्षा मिते ! याद मे वित्तीय साधनो कौ कमी 
के कारण विद्यालय सहायता ग्राप्त गधो विद्यालय ननं गया ओर आध्यं {ते 
को चनं गरक छत्राय चना दिया ज्यं आज भीखप्रो क्रो रे धर्म्मे 
अच्छे संस्करो कौ शिक्षा दीक्षा दी चत्त रै । 
गुरुदेव भविष्यदृष्टा भे ओर योते कि साधु्भौ कौ संह्याक्रमदो जाए ओः 
यहुत से ग्राम नगर चिना साधुओं के चातुमसिके र्दन । पसे समयम जनक्त भर्मयिरेप 
केसे करेगी 1 अतः स्वाध्याय संय क्ता गठन किया जिसमे गृहस्यौ खे शास्रं फा 
नान कराया जाता टै जीर पर्मृपण्‌ में साधरुओं का जस यतण नही हेवा मय जाकर 
श्रावक श्राविका को धमरिधन करते दै ओर व्याए्नाद दे कर्‌ धमक्ताप्रनाः प्रा 
कतै ई । स्वाध्यायि्यो का प्रिक्षण स्वाध्यायी संव कौ अपादभृत प्रसि आ 
आज उसी स्वाध्यायी संच के धीन महिलाओं के स्वाध्या मधत 32 गानो परं 
चल रहे ह मौर क्रमानुसार परीक्षा दे कर महिलारं उच्चस्य परीक्षा पारत र 
टै । अव महिलाएं भौ स्वाध्यायी के रूपें जाकर सेवादेने तमी 7 । समाष्यायी 
संय का मुख पत्र "स्वाध्याय संदेश! प्रति माह छपता ई । 
गुरुदेव की दमा प्रेरणा गही कि मानवं को सेवा क । गिद्य त म्ना 
के शत्र मे जगह-जगह पर संस्थां कायं कर र्दी ई उने कुद ठन ममयम 
चीं ओर कु उनके वाद्‌ स्थापित दुई । गुरेव के वादे प्रवर्न् य अनर्थ 


ने उसी परम्परा को निभाया ई । प्राज्ञ महाविदात्तय वप्रा व्रात मन्दि विदयः 
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मिठाई नहीं बनायेगा । बाहर से अने वाले श्रावक श्राविकाओं के लिये भोजन व्यवस्था 
आवश्यक थी क्योकि गवो मे होटल ढाबे आदि नहीं होते ओर अततिथ्य गवं कौ 
परम्परा है उसे तोडना भी नहीं चाहिये लेकिन इसकौ आड में मिठाइयाँ आदि बना 
कर ख्चीली व्यवस्था भी नहीं कायम होनी चाहिये । यह व्यवस्था आज भी कायम 
है ओर स्वाध्यायी सम्मेलन के दिन के अलावा बारी में कोई भी मिठाई नहीं बनती । 
यह उस वक्त का प्रगतिशील कदम था । 
गुरुदेव जबरदस्त भविष्यदृष्या थे । वे जो कुछ बोलते थे करीब सत्य ही हो 
जाता था याहो गया । एक दृष्टान्त तो इस पुस्तक में दिया है । जब गधी विद्यालय 
के छात्र बाहर्‌ भ्रमण परजारहेथेतो निर्देश दिया कि या तो अनजान जंगल मं 
जावे नहीं ओर जावे तो कोई भी अनजान फल खावें नहीं । इस निर्देश का पालन 
कुछ छात्रौ ने नहीं किया ओर वे बेहोश हो गये । इसी प्रकार शादी व्याह व अन्य 
अवस पर अत्यधिक खर्च को देखकर बोले कि “तुम अभी अनाज व्यर्थ कर रहे 
हो 1 अभीतो तुम मुरूढी मे नोट ले जाते हौ ओर बोरी भर कर अनाज लाते हो 
समय आ रहा है जब बोरी भर कर्‌ नोट ले जाओगे ओर मुट्ठी भर अनाज 
लाओगे ।' यह बात आज की बढती महंगाई को देखकर स्पष्ट ही दृष्टिगोचर हो 
रही है । 
महाप्रज्ञ पन्ना का 'महानिर्वाण - मुक्त प्राण" नवम्‌ सर्ग, मे वर्णन किया है। 
पंडित मरण या समाधिमरण का वर्णन कर यह दशनि कौ कोशिश की है जीवन 
उसी का सफल है जिसने सही ठंग से मृत्यु का वरण किया । महाप्रस्ञ ने बसंत 
पंचमी को प्रातःकाल समाधि ली ओर 80 साल की वय में 68 वर्षावास कर जन- 
जन को सचेते व जागृत कर स्वयं लम्बी नीद में सो गये । सभी भक्तजन स्तव्ध 
रह गये । परन्तु महाप्रज्ञ का अतिशय इतना जबरदस्त है किं लोगों को विश्वास 
है कि उनके नाम से पत्थर भी तैरतता है । इस महाकाव्य के रचयिता ने भी माना 
कि महाप्रस्ने ही उनके मन के संकल्प को पूरा किया । कुक शब्द इस प्रकार 
है ~ ४ 
म अल्पज्ञ भला कैसे आज उत्तुंग शिखर चू पारगा ` । 
हदय मे संशय भारी थाकि मै कैसे कलम उटारऊगा ॥ 
शीश नवाया श्रद्धा से ओर कर जोड प्रभु का नाम लिया 1 
फिर महाकाव्य के नायक को मन ही मन प्रणाम किया ॥ 
उस प्राज्ञ पुरुष का तेज मेरे अन्तर मे समा गया । 
कवि मेरा हुजआ समर्थ, नाम फिर महाकाव्य को रचा गया ॥ 
उनका मात्र नाम लेने से काम सफल हो जते दहै । 
निश्चित महाकाव्य पूरा होगा हम तुमको बतलाते हैं 
जब महाप्रज्ञ की 100वीं जन्मतिथि आई पुष्कर से कीतलसर 
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कीतेलसर कर कलस ^ \ 
कौ गडु ओर यह प्रथम पद यत्रा थी ) काफी लोग इसमे जुदे ओर गवव मे 
जाकर पद यात्रियों ने लोगों को व्यसन मुक्त होने की प्रेरणा दौ । एकं सपार यः 
कोततसर पचे । इसके पूर्वं वह गवि मे अगुजा दल ने पंच कर एना गुर सतं 
वात कटी तो उनके कुट रिष्तेदार मिले ओर उन्दने जनकातै दी क्रि करस उमा 
जन्म हुमा ¡ जव वतायाकि वे प्रसिद्धेन संत्रहृएतो गति वालो मे गद्य भरि 
जागी ओर वहाँ उनकी स्मृति मेँ एक अस्पताल बनाने कौ यते चलती ! एय 
जमीन मिली ओर वही जमीन मिली जदं उनका जन्म द्भ धा । उम पी द्विनाम 
हुआ मौर करीव 2 लाख लगा कर्‌ अस्पताल वनने की सोपमा दं । पट्नु ममे 
का अतिशय कि वट करीव 10 लाख का भवन यना ओर करीरे एय याये गोष्ठ 
मेहो पृराहो गया । इस कमको पूरा करम के लिये मस्व समा 
मदनलाततजी खटोड ने युद्धावस््या के बावयजद सगा यिम्या लिया अर एष विपो 
कार्यको पृएकिया । वके सव्र ललोग इम अस्यतातमें एतदो पना गुणक 
भक्ति कत्ते हैँ ओर उनके गुणगान कते रै । उनके अतिशय स काफी मैर्‌ अ 
लाभ उरते । मदाप्रत कछ अतिष्तय सतर मदगुस करते टै आर्‌ उनका कम तेकर 
जो धौ कर्य प्ररिम्भं कतै शीघ्र पृगहो सक्ताट 1 यंविने मह्माप्नयेपे म 
भावना व्यक्त कीट वट जन~जन की भावना ई । 
पंगलाचरण दर सर्म के प्रारम्भं द्विषा है उसमे भकठि भान स्य फ ४, 
सैन अणुत्रत च मटाघ्रतों का उल्लेख किया ई ओर मदाप्र् के कर्य अर्‌ य 
का परा चरणन कियारै । प्रगतिशील कचि दमे के काण सदिप्त्जी चसो स्म 
उन विषयों फ भद प्रः दुर्ई दै जटा विषय जमद्‌ प्रधा, सपार क ज 
मृत्यु भोज चंद करने तरै उपस्थित ङ्गुए्‌ ह । मदागनि मयास्य म भौ भ. 
7. १८ ५ 


1 > किन ४110) च 1 
परत्र पृण्तः प्रदर चपि ई । एयक अतिरि कानः न स प्ता भद 
1 


सिसे साध्यरीमय का भा पृरातरः 
द (1 क 1 


५७ ॐ ८६. 187 भ्‌ 
1 ट क्रमा भद श्म ठ 
ज वयत्‌ 7 
प्र ष्ी ई आर्‌ साध्वोगप्ं का युत पा प्म द 


2 
| 
< 
त 


५. 


4 


स्याध्यायौ संम मुलायमुपर मप्र कदन । भप्त प्रदात ऋ प 
ग्मि % {} दुः ^ + तु {448 क~ 
प्रतर स स्वाध्यायी मव पन्यद्ध उदा द पए पपत म पतन्‌ पप्य 


1 


1 
म अधु योग दियः ‰ ठनो भी सशुवाद {य महामाय जः 
६ 


१ जयाम्‌ पर चट्‌ नार्यै सट धमण अभद ह 


रणजीत कृमट्‌ 


(+, 


म ग 1 + १, +, प्य ‰)। 
श ण्ये, मथ, न्‌ व्वा सय, पुन 


ॐ / कीतलसर काकलहस 
प्रकाशकीय 
महाकाव्य महापुरुषों के जीवन कौ अनुकृति होते है । दैवीय गुण-सम्पतन, 
सात्विक वृत्तिवाले धीरोदात्त या धीर प्रशान्त व्यक्ति इसके नायक होते ह । वे प्रायः 
राजन्यवर्ग के धीर, वीर, गंभीर पराक्रमी व्यक्ति होते ह जो इतिहास प्रसिद्ध होकर 


जन-मानस मे बसे हुए होते ह । शुंगार वीर या शन्त रस मेँ एक रस कौ प्रधानता 
होकर शेष रस गौणरूप से प्रयुक्त होते द । 


संस्कृत साहित्य मे एवं तत्पर॑परानुवर्ती हिन्दी साहित्य मे महाकाव्य लेखन कौ 
परम्परा रही है जिनमे महान्‌ आत्माओं के महान्‌ जीवन का वर्णन किया गया है। 
वर्णन-शैली भी अन्य काव्यो की अपेक्षा महानता लिए होती रै । 


भगवान महावीर एवं महात्मा बुद्ध के आविर्भाव के बाद एेसे महाकाव्य भी 
लिखे गए जिनमे संसार की विनश्वरता का अनुभव करने वाली विरक्त आत्माओं 
कौ नायक बनाया गया है एवं उनमें वैराग्यभाव-वर्द्धक शान्तरस की प्रधानता रही 


है 1 





प्रस्तुत महाकाव्य "कीतलसर का कलहंस" भी एक एसे ही विरक्तात्मा महापुरुष 
के जीवन से संबंधित है जो बाल्यकाल से ही अपने लिए न जीकर दूसरों के लिए 
जीया है । जिसके यशस्वी एवं वर्चस्वी जीवन में क्षमा, दया, निर्भीकता, वात्सल्य, 
परदुःखकातरता आदि वे सभी सात्विक गुण विद्यमान रहे जिनकी किसी महाकाव्य 
के नायक में परिकल्पना कौ जा सकती है । उन्होने मानवे जीवन से संबंधित सास्कृत्तिक 
त्र के कोने का संस्पर्शं कर अपने एतिहासिक अस्तित्व को प्रमाणित किया है । 


यशस्वी कविवर श्रौ शशिकरजी * खरका राजस्थानी ' प्रायः उनके जयन्ती महोत्सवो 
(भादवा शुक्ला ३) पर व अन्य मुख्य अवसरो पर प्रबचन-श्रवणार्थ उपस्थित होते 
रहते थे । पूज्य गुरुवर्यं श्री के उदात्त जीवन-प्रसंगो को सुनकर, उन्हे काव्यरूप में 
निबद्ध करने कौ भावना जगी । श्रद्धेय स्वाध्याय शिरोमणि आचार्यप्रवर श्री सोहनलालजी 
म. सा. एवं प्रवचन-प्रभाकर श्रद्धेय वल्लभ मुनिजी म. सा. से उन्होने संपर्क किया। 
उनसे, एवं साध्वी प्रमुखा श्रद्धेया जयवंत केवरजी म. सा. से पूज्य गुरुवर्यं श्री के 
जीवन से संबंधित्त अनेक घटनावृत्त सुनकर उन्हे रोमांच हो आता था । फलस्वरूप 
गुरुवर्यं से संबेधित महाकाव्य लिखने का उनका विचार संकल्प-रूप मे परिणत्‌ होकर 
प्रस्तुत्‌ रूप मै हमरे समक्ष आ सका है । इसे महाकाव्यत्व के धरातल पर सभी 
दृष्टयो से पूर्णता प्रदान करने कौ कवि-हदय श्री शशिकर्जी ने पूरी कोशिश की 
है, इसके लिए हम उनके आभारौ हँ । 


~ चक 
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श्रद्धेय गुरुवर्यं प्रवचन प्रभाकर श्री वल्लभ मुनिजी म. सा. ने इसे आद्योपान्त 

पुनः पुनः पदा, घटनाक्रमों कौ प्रामाणिकता की उपलब्ध अभिलेखों से जोँच की 

तथा अपने सुञ्ाव भी दिए । हम चाहते थे कि उनके जीवन-काल में ही यह प्रकाशित . 

होकर भक्तजनों के करकमलों मे आ जाय किन्तु "श्रेयांसि बहुविघ्नानि" के अनुसार 

समय-समय पर कं विघ्न उपस्थित होते रहे एवं यह महाकाव्य प्रकाशित रूप में 
उनके दृष्टिपथ मे नहीं आ सका, इसका हम सभी को अफसोस रहा । 


वर्तमान आचार्य शासन-गौरव श्रद्धेय सुदर्थनलालजी म. सा. कै आशीर्वाद से 
इसके प्रकाशन ने पुनः गति पकड़ी, अतः उनके प्रति हम अपनी श्रद्धाभिव्यक्ति करते 


हुए सादर नमन करते हैँ । 


इसके प्रकाशन रमे तिलौरा के प्रष्ठीवर्यं श्रीमान्‌ जीवराज जी सा. लूणावत के 
परिवार ने आर्थिक सहयोग प्रदानकर अपने द्रव्य का सदुपयोग करते हुए गुरुभक्ति, 
का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है, अतः उनके प्रति भी हम हार्दिक आभार प्रकट 
करते है । । 
। पाठकगण, इसे पढकर पूज्य गुरुवर्य श्री के उदात्त जीवन से प्रेरणा प्राप्तकर 
अपने जीवन को -उन्नत बनायेगे तो इस परिश्रम की सार्थकता सिद्ध होगी । किंवहुना। 


गुलाबपुरा नेमीचन्द खानिया 
दि. 15 अगस्त, 1997 । मंत्री 
। श्री श्वे. स्था. जैन स्वाध्यायी संघ 

गुलावपुरा 
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धर्म एवं समाज सेवा में संलग्न - 

-तिलर के. लूणावेत्‌ प्रकार. 
राजस्थान मे अजमेर जिलान्तर्गत त्रिलौरा नामक ग्राम अपनी प्राकृतिक छटा 

के कारण सुविख्यात दै । यहो प्रियधर्मीं सुश्रावक श्रीमान्‌ छीतरमलजी सा. लूणावत 

के परिवार मे श्रीमान्‌ जीवराजजी सा. श्रीमान्‌ बनेराजजी सा. एवं श्रीमान्‌ अभयराजजी 

सा. नाम से तीन पुत्रो ने जन्म लिया। तीनों ने ही अपनी ईमानदारी, मिलनसारिता 


ओर परिश्रमशील स्वभाव के कारण व्यावसायिक क्षत्र मे अतिशीघ्र कुशलता अर्जित 
कर ली एवं समाजसेवा व धार्मिक निष्ठा की दृष्टि से अग्रगण्य बन गए। 


श्रीमान्‌ जीवराजजी सा. के धार्मिक संस्कार एवं व्यावसायिक कुशलता के गुण 
आपके सुपुत्र श्रीमान्‌ सुरेशचंदजी सा. में भी स्पष्टरूप से विकसित हुए । सरलता 
एवं सादगीमय जीवन विताने वाले श्र सुरेशचंदजी सा. का अतिथि-संस्कार एवं कर्तव्य 
परायणत्ता का गुण तो अनुकरणीय ही है । आपका व्यवसाय वर्तमान में तिलोरा, 
पुष्कर, इचलकरंणजी में प्रगति पर है । श्रीमान्‌ सुरेशचन्दजी के सुपुत्र श्रीमान्‌ सतीशचन्दजी 
(इचलकरंणजी), श्री नवीनकुमारजी, श्री मुकेशकुमारजी लूणावत है । 

श्रीमान्‌ बनेराजजी सा. लूणावत लगभग ३५ वर्षो पर्व मद्रा पधार गए जहो 
आपके सुपुत्र श्रीमान्‌ सम्पतराजजी, श्रीमान्‌ ज्ञानचन्दजी एवं श्रीमान्‌ अशोककुमारजी 


ने क्रमशः पांडिचेरी, कोडम्बाकम्‌ व चेनै मे अपने व्यवसाय का प्रसार कर विपुल 
ख्याति अर्जित को । 


श्रीमान्‌ अभयराजजी सा. का परिवार, आपके सुपुत्र श्रीमान्‌ दिनेशचन्दजी, श्रीमान्‌ 
महेशचन्दजौ, श्रीमान्‌ प्रकाशचन्दजी व्यावर में व्यवसायरत है एवं प्रामाणिकता व उदारता 
मे अग्रणी परिवारो में दहं । 

लूणावत परिवार के सभी सदस्यों में गुरुभक्ति समाज सेवा कौ भावना एवं 
धार्मिक संस्कार प्रारम्भ से ही कूट-कूट कर भरे गए हे । आचारय प्रवर श्रद्धेय सोहनलालजी 
म. सा. के प्रति सम्पूर्ण परिवार सदैव ब्रद्धाशील रहा है । 


गुरु-भगवंतों के प्रति अपनी श्रद्धाभिव्यक्ति के लिए, इस परिवार ने प्रस्तुत महाकाव्य 


के प्रकाशन में अनुकरणीय सहयोग प्रदान कर उदारता प्रदर्शित की है अतः सम्पूर्ण 
परिवार धन्यवादार्हं है । 
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जीवन के जिस क्षण में आत्मा का ज्ञरोखा खुलता है उसी क्षण अन्तर में 
कविता कौ उर्मि्याँ उठने लगती हैं! जन रंजन के लिए लिखते समय जब जब भी 
भँ खामोशी के क्षणं में गुजरता तब अन्तर वीथि से निकल कर करई विचार प्रश्न 
बनकर सामने खडे हो जाते किं जो कुछ लिखा जा रहा है क्या वह शाश्वते हे। 
जब तक तुप हो इन शब्दो को वाटते रहोग उसके वाद क्या होगा ? 
जैन महाकाव्य पर शोध करते समय कई वार विचार हुमा कि भविष्य मे 
यदि विशिष्ट सृजन का भाव बना तो एक महाकाव्य कौ सृजना अचेश्य करन है। 
जैन धर्म एवं उसके सन्तो से मेरा लगाव बाल्यकाल से ही रहा है, उसी का प्रतिफल 
है कि जैन महाकाव्यं पर शोध करने की प्रेरणा मुञ्ञे मिली । मेरे शोध निर्देशक ड. 
नरेद्र भानावत जी से जवे जवं भी काव्य रचना पर चचां होती वे हर वार्‌ यही 
कहते आपकौ भी एेसी की अनुपम कृत्ति का सृजन करना चाहिए्‌। उनकौ भावना 
को समञ्च कर मेँ उन्दे सदैव यही विश्वास दिलाता कि आप जैसे गुरुजनं का आशीर्वाद 
रहा तो मँ यह कार्य अवश्य करंगा। | 
शोध कार्य कौ समाप्ति के उपरान्त विजयनगर में आयोजित एक धर्म सभा 
मे महासती जयवन्त कंवरजी , की सुशिष्या डा. कमलाजी से महाकाव्य पर चर्चा 
हुईं तव मैने अपने भाव उनके समक्ष प्रकट किये कि मे यह महाकाव्य लिखने को 
सोच रहा दह मगर किस पर्‌ लिखू यह अभी तक तय नही कर सका | जन मानस 
तेजो श्रद्धा के केन्र रहे है उनमें किसे अपनी कविता का केन्द्र यनाऊ क्या अपि 
मेरा माग प्रशस्त कर सकेगे! उन्होने तत्काल ही मेरे विचारो को सदारा देकर का 
कि पूज्य गुरुदेव पत्रालाल जौ महाराज का जीवन त्याग, तप्‌, ठया एवं प्रेम कां अद्भुत 
संगम दै। गुरुदेव प्राज्ञ किंकर श्री वल्लभ मुनिं जी म. सा. दारा उनके जीवन की 
आद्योपात मर्मस्पशी जीवन गाथा जो स्वयं मे ही करूणा कां काव्य ह सुनकर ता 
मन गदगद हो उढा। व 
वमान युग की भौतिक चका्चौध मे कुछ पुण्य पुरुप ठी एस होते ६ ज 
स्वयं भी मुक्ति का पथ अपनाते है एवं दूये को भी उसकी प्रेरणा प्रदान करते 
हे! आज का संसारी जीव सत्य से दूर निकलता जा रहा रै, प्रतिकूलता के प्रांगण 
मे उसका मन उद्धिमन हो उठता है । जीवनं का हर क्षण उसके अनुकूल हो इसकी 
उसे छरपराहट लगी रहती है! इस वातावरण में प्ता पुञ्ज पन्नालाल जी सग संत 
ही युग के मार्गदर्शक वनकर धरती को निहाल करते हं , 
काव्य लेखन देतु जिस क्षण मेने तनी उठाई मुञ्चे लगा किम स्वयं नही 
चल्कि कोई दैविक शक्ति ही यह कार्य कर रही है) यततो निमित्त मात्र! म 
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भावों का ताल शनैः शनैः सागर के समान बनने लगा। भाव ओर भाषा को मधुर 
इंकार मेरे मन में उठने लगी। पूज्य श्री पन्नालाल जी का जीवन तो जन्म से लेकर 
निर्वाण तक संसार के लिए उपकारी रहा है । आज पूरी मानव जाति उनके प्रति कृतज्ञ 
बनकर नत मस्तक है। वे एेसे सुमन थे जो संघर्षो के शूलो मे खिलकर अपनी 
सौरभ से सभी को सुवासित कर गये। वे पद दलित दयनीय जीवों के प्रति सदैव 
दयालु बन कर रहे । दीन दयाल, दया सागर, दिव्य ज्ञान दाता, प्रेम प्रदाता, दिक्भ्रमित 
हुई मानवता को सुमार्ग दिखाने वाले दिष्देवता, धरती के दिव्यांशु को मेर शतशत 
नमन है। साधना के कंटकाकीर्णं मार्ग. पर अहर्निश अगे बदृते हुए जिन्होने जीवन 
लक्ष्य को पाया। अपने सुमधुर कंटों से जिनवाणी के गीतों को गाया। कर्मठ साधक 
बनकर जप तेप से जीवन को ऊपर उठाया । करुणा कौ कादम्बिनी बन करके जो 
शुष्क हदयों पर सतत बरसे, सत्य का बोध कर जिनसे कापालिक हरषे। हे सत्य- 
अहिंसा, प्रेम-दया, ज्ञान-चारित्र की लहरो पर विचरण करने वाले कीतलसर के कलहंस 
यह संसार आपका आभारी हे । 

यह कृति महाकाव्य कौ कसौटी पर चाहे खरी न उतरे, उसका मुञ्चे कभी 
भी मलाल नहीं रहेगा। मेरी लेखनी उस दिव्य सन्त के नाम को लिख सकौ यही 
उसको सफलता है । इसमे जो अच्छा है उस पर सुधी पाठकों का अधिकार हे जो 
सामान्य है वह मेरे हिस्से का है। काव्य के आलोचकों को इसमे अलंकारो का 
सघन उपवनं देखने को न मिले न सही मगर ज्ञान, दर्शन व चारित्र की त्रिवेणी 
का प्रवाहक अदृश्य हिमालय उन्हें अवश्य आकर्षित करेगा। 

कृति को मूर्त रूप में लाने के लिए जहाँ ड. श्री कमल प्रभाजी कौ प्रेरणा, 
आचार्य सोहनलाल जी म. सा. का आशीर्वाद एवं श्री वल्लभ मुनिजी का मार्गदर्शन 
सदैव मेरे मानस पटल पर अंकित रहेगा। मेँ उन सभी सन्तो का जिन्होने मुनि श्री 
पन्नालालजी कौ गौरव गाथा सुनाकर मैरे मन को आल्हादित कर्‌ दिया उनमें राष्ट 
सन्त श्री गणेश मुनि शस्त्री, लोक मान्य संत श्री रूप मुनिजी, उपप्रवर्तक श्री सुकन 
मुनिजी के साथ-साथ डो. नरेद्र भानावत प्रो. राजस्थान विश्व विद्यालय एवं डँ. 
बद्री प्रसाद पंचोली प्रो. राज. महाविद्यालय, अजमेर का भी चिर ऋणी रर्हूगा जिन्होने 
कृति कौ संरचना मेँ मुञ्चे सहयोग दिया। अपनी धर्मपत्नी सीता पारीक पूजा श्री का 
भी मे आभारौ हूं जिसने रचना कर्म में हर क्षण अपनी सहभागिता प्रदर्शित की । 

प्रस्तुत कृति को पाठकीं के कर कमलो में परहुंचाने का गुरुत्व भार ग्रहण कर 
स्वाध्याय संघ गुलाबपुरा ने जो पहल कौ उसके लिए मेँ उसे भी साधुवाद प्रदान 
कमते हुए पुनः कोतलसर के कलहंस पूज्य प्रवर्तक दीनदयाल श्री पत्नालाल जी म. 
सा. को वन्दन करता हूं । 


पर्युषण पर्व-99 डो. खटका राजस्थानी 
7, कवि कुटीर, विजयनगर एम.ए..पीएच.डी 
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प्रथम सर्ग | 
मगल प्रवे 
मंगलाचरण १ 


हे दिव्य शक्ति ! हे दिव्य तेज ! आलोक आपका छाया है । 
दान-दया का हे दयानिधे, अवनि नँ आपसे पाया है ॥ 


हम दया पात्र तुम दया पूर्ण, 

सुध आप हमारी फिर नले लो । 

पृथ्वी पीडित है दया बिना, 

अव हमें अंक में तुम भ्र लो ॥ 
हर ओर दशानन फले है, क्यों जग तुमने बिसराया रहै । 
हे दिव्य शक्ति } हे दिव्य तेज ! आलोक आपका छाया है ॥ 


दायित्व सभी भूले अपना, 
दारिद्रय सभी दिखलाते ह । 
सागर भी पोखर के अगे, 
आकर कर फलते है ॥। 


दीप्ति आपकी तृप्ति प्रदायक, नवज्योति रूप चमकाया है । 
हे दिव्य शक्ति ! हे दिव्य तेज । आलोक आपका छाया है ॥ 


दारुण दुःख फेला चहुं ओर, 

अशान्ति जगत को खाती यहोँ । 

आर्तनाद से हमने स्वामी, 

नित तुम्हं पुकारा कटं कर्हां ॥ 
हे वीतराग जिन देव प्रभो, गुण गान आपका गाया है । 
हे दिव्य शक्ति ! हे दिव्य तेज ! आलोक आपका छाया है ॥ 


मंगल प्रवे / ३ 
या फिर कोई दिव्य शक्ति को, 
इस धरती पर भिजवाओ ॥ ` 
प्रभो आपके कारण भारत की म्री है चन्दन । 
आदीश्वर के चरण कमल मे मेरा शत शत वन्दन ॥ 
यह महावीर का शासन तो, 
सचमुच मेँ वैभव शाली है । 
मावस की काली रतै भी, 
इसके कारण उजियाली दै ॥ 
दिव्य लोक का दिव्य तेज, जब 
इस धरती पर आया था | 
अपना नव आलोक व्योम से, 
वसुधा पर बिखराया था ॥ 
समवशरण करके देवों ने. 
सबसे पहले जिनको पूजा । 
उन॒ महावीर के सिवा नयन 
मे, चित्र बनेगा क्यों दूजा ॥ 


अन्तर मेँ जिनकौ मूरत है, 
सूरत रै जिनकी आंखों में । 
नित लगे समाहित शक्ति रूप, 
वे मुञे विहग की पोखों मे ॥ 

वो ही जलमेंवो ही थलमे, , 

वोहीतो रूप हवामें है ॥ 

अग्नि में है अंबर में है, 

वोही तो रूप दवा में है॥ 
जड़ के संग चेतन मेँभी, 
, नित मैने उनको पाया है । 
इसीलिए तो शब्द-शब्द मे, 
गीत उन्हीं का गाया है ॥ 


४ ८ महाप्रास्च पला 
तेबीस . ओर तीर्थकरः सम, 
जो शक्ति लेकर अये थे । 
वूठ बने वृक्षों ने भी निज, 
डाली पर सुमन खिलाये थे ॥ 


सजल हुई सूखी सरिता, जो 
सोये थे सभी सचेत हुए । 
कुछ लगे चेतने चेत देख, 
कुछ कुछ तो यहं अचेत हुए ॥ 
मेरी कविता का वर्ण-वर्णं, 
जिनके रसमेँहै पगा हुआ । 
आठों याम मेरा मन रहता, 
जिनके चरणों में लगा हज ॥ 
उनकी गुण गाथा गा गाकर, 
मे मोद सदा ही पता हूं । 
फिर नये रूप से, मेँ भावों 
की, गागर को . छलकाता हूं ॥ 
जय महावीर ! जय परम वीर 
जय. महाधीर ! गुण के सागर ! 
यह धरती तुम्हें बुलाती है, 
अव आओ आओ गुण आगर ॥ 
हे वीणा वादिनी हंस वाहिनी तुमको निशदिन नमन मेरा । 
यहं अपना आशीर्वाद लुटकर करदो सुरभित चमन मेरा ॥ 
हे जिन पर आशीर्वाद तुम्हारा, वे हो जाये जग मे ज्ञानी । 
हे मात शारदे ! इसीलिए. तो तेरी शक्ति सवने जानी ॥ 
हे माँ! गिरा नित्य कवियों की तेरे हर पल गीत सुनाती हे । 
गिरा वही फिर उठना पाया मातातू ना जिसे उटाती टै ॥ 
तुलसी, सूर, कवीरा, केशव, भूषण ने तुम्हं प्रणाम किया हे । 
टेव, चिद्ारी, पद्माकर ने नित उठकर तेरा नाम लिया है । 


मंगल. प्रवेश / ५ 


वाल्मीकि ओर कालीदास के अन्तर -मे.आप समाई धी । 
कलम व्यास ने सर्वप्रथम जग मेँ मं तुमको यहौँ ्ुकाई थी ॥ 
जय शंकर प्रसाद, निराला निशदिन महददेवी. संग पंत ने । 
माँ तेरा गौरव गान सुनाया सदा सरस काव्य के ग्रन्थ ने ॥ 


हे वीणा पाणि ! प्रगतिवाद भी भूल नहीं तुमको पाया था | 
प्रयोग हुए कविता मे लेकिन सिर सबने तुदं ज्ुकाया था ॥ 
रस बदला ` नित्य भाषा बदली. छन्दः ने नव रूप संयोया । ` 
लिया कवियों ने. नाम तेरा..दी फिर स्याही में कलम इबोया ॥ 


आंगन यही हिमालय का. रहै, 

बहे गंग कौ धारा ।.. 
नित खेत सदा सोना उगले, 

ग्राम - नगर है प्यारा ॥. , 


गंगा, . यमुना,. राबी स्ेलम, 
कृष्णा अरु. कावेरी । 
प्यास वबुज्ञाती इस धरती की, 
| : ~ बन. सरितां चेरी ॥ 
ब्रह्मपुत्र --के संग नर्मदा, 
कल -कल कल कल . बहती - ।. 
जो इतिहास रचा कूलों पर, . 
उनको हर पल कहती ॥ 


सतपुडा, विन्ध्याचल . हरपल, 

गगन _ चूमते . -रहते. . 1 

व्यथा कथा मरुधर कौ जग को, 

| ` आडावल. दै कहते । 
चरण प्खारे जिसके सागर, 
नीरदः आंचल. -धोये 1. 
उजड्‌ न जाये जंगल जिससे, - 
पवन बीज कौ बोये ॥. 


& ^ पहापाज्ञ पन्ना 
सदा असि, मसि व कृषि के कारण, 
उन्नत जो धरती है |. 
जल, पवन ` ओर अग्निं जिसको, 
पीडा को हरती रहै ॥ 
देवों को भी इस धरतीसे, 
निशदिन प्यार रहा है । 
प्रेम-भाव का सवने इसको, 
नित आगार कहा रहै ॥ 


ऋषभदेव से महावीर तक, 
सब तीर्थकर पाये | 
एेसी पावन मिट्टी का हम 
क्यो ना तिलक लगाये ॥ 


आर्य ` भूमि हे भारत माता । 
मम॒ वाणी सुन लेना । 
पुनर्जन्म यदि पाऊं तो रै, 
गोद आपकी देना ॥ 
द्निर्यो के देशों मेँ महान दै हमारा देश, 
देवता भी इसकी तौ महिमा वखानते । 
वो अर्क जहां सभ्यता का प्रथम उद्योतं हुआ, 
ज्ञान गुण जिसके तौ हर कोई जानते ॥ 


पश्चिम मै फेला हुआ प्रान्त एक मनोहारी, 
इस राजस्थान कौ सव ही पहचानते । 
जो भक्ति ओर शक्ति के सागर में इडूवा हुआ, 
चडे वड वीर भी लोहा नित मानते ॥ 
जो एक आंख, एक हाथ, एक पांव भट कर, 
अरियों के वीच अस्सी घाव लिए चलते थे । 
यँ शेर सी दहाड जव करता व्ह चीर तो, 
चादशाह चेगमों के गर्भं जहौ गलते ये ॥ 


मंगलं प्रवेश ^ ७ 
नित्य मात करे .वैभव विराट इन्द्र लोक को, 
बस सुन सुन अरियों के सीने यहाँ जलते थे `। 
रजपूती वैभव के संग देख वीरता को, 
सीमाओं पर॒ खडे खडे म्लेच्छ कर मलते थे ॥ 


यहां कैन करे होड उस शूरमा प्रताप की, 
जान से भी जिसे ज्यादा जानवर प्यारा था । 
प्राण को बचाने हेतु प्राण दिये चेतक ने, 
पूत कौ तरह दही जिसे नित्य पुचकारा था ॥ 


जय कह भवानी की उठाता भाला युद्ध मे, 
नाहीं सपनों मे जिसको द्ुकना गवारा था । 
नाम से ही अकबर उरता था हमेश जिससे,. 
कहे राजस्थान तो प्रताप वह हमारा था ॥ 


. नारियों कौ महिमा का जहां कोई पार नहीं, 
युद्ध मे वविहंस कर प्रिय को-पठाती थीं 1. 
कोई प्रिय मांगे प्यार में प्रतीक .यदि प्रिया से, 
सेवक -के हाथ सिर कार भिजवाती थीं ॥ 
स्वामी को बचाने हेतु कलेजा पत्थर बना, 
मौत की गोदी मे मों सुत को सुलाती थी । 
वरहो काम आया राष्टहित शौहर को जानकर, 
वीर क्षत्राणि कर जौहर दिखाती थीं. ॥ 
वीर दुर्गादास ने दिखाया तेज - तेग. का, 
शरम से. लाल किला हुआ तब नीचा था । 
अरियों के शोण की -धारा बही धोरो मे तो, 
सिर. मारवाड का. हुआ ओर. ऊँचा था ॥ 
` बाबा रामदेव कौ तो महिमा. बखाने विश्व, 
देवी करमा का चिचडा तो कृष्ण को रुचा था । 
भक्तिमती मीरां को जब विष का- कटोरा भेजा, 
समञ्ञ॒ पीयूष पीया उसने समूचा था ॥ 


& ^ महाप्रास् पन्ना 

धोरो कौ पावन धरती को मेरा शत शत वार. नमन । 
कलुप भाव को जला देती है जिस भूमि कौ सदा तपन ॥ 
दूर-दूर तक जिसके ऊपर रेत का सागर फेला है ।. 
आये वर्प काल को जिसने अपने ऊपर ज्चेला है ॥ 
बरस के पानी वन जाता है यँ जिसके लिए सपन । 
धोरो कौ पावन धरती को मेरा शत शत॒वार नमन ॥ 


जहोँ रेत पर खडे खेजडे ताके नित्य आकाश को । 
सूखा सावन डिगा न पाता जिनके निज विश्वास को ॥ 
भूखे प्यासे. उष्ट्र जहो पर रते रहते नित्य गमन । 
धोरो कौ पावन धरती को मेरा शत-शत वार नमन ॥ 


पानी जैसे ही गहरे .हं लोग वहाँ परं रहने वाले 
सूखी सूखी सरितां हँ भूखे हँ भू के नाले ॥ 
जहां प्राण भले ही चले जाये पर जाने देते नहीं वचन । ` 
धोरो कौ पावन धरती को मेरा शत-शत वार नमन ॥ 


` "वर्षो की ऋतु मारवाड को मोहक बहुत वनाती हे । 
मखमल जैसी हरी दूब की चादर वँ विद्ठाती है ॥ 
नित वंसी की टेर सुनाये लम्बी ग्वाला वना ममते ! 
धोरो की पावन धरती को मेरा शते शत वार नमन ॥ 


मोठ बाजरी खडी खडी जव खेतों मेँ लहराती ह । 

साथ बनाकर कामनियोँ जीवन का राग सुनाती ₹हं ।। 

फिर उठी कलायण अवर मेँ अव घर आओ लीटर सजन। 

धोरो की पावन धरती को मेरा शत शतं वारं नमन ॥ 
आंजलिया नयनो मेँ काजल चूनरियों फिर लदरई । 
देखी मेहदी हाथ की गोरी खुद से खुद ही शमा ।। 
हर पल नथनी होटों पर आ घ्यूले मन में लिए लगन । 
धोरो की पावन धरती को मेरा शत शत वार्‌ नमन ॥ 


मंगल प्रवे / ९ 


हाथों मे हथफ़ूल भूलते नित बजे पाव में पजनिया । 
हंसली पहन गले के ऊपर देत को जाये साजनिया 
प्रियतम कै पांवों को जाने वह्‌ तौ अन्तर खिले सुमन । 
धोस की पावन धरतीको मेरा शत रात बार नमन।। 


सिर परधरी दहीकी मटकी रोटी उसके ऊपर है । 
टुमक टुमक कर चले उवसी जंसे कोई भूपररहै।। 
जव भूते पेट में चृहै कदे यह केसी है उदर अगन । 
धोरो की पावन धरती कोमेरा शत शत बार नमन।। 


कही भेड के एवड चरते तो कहीं गाय के टोले । 
अलगोे पर गीत प्रीत के कोई जंगलमे बोले ।। 
गागर पर गागर धर चलती रनक भनक पनिहारिन । 
धोरो कौ पावन धरतीकोमेरा शत शत बार नमन | 


केर सांमरी वेजड़ फले है चहुं गोर। 
मारवाड में इक जिला, कहलाता नागौर । 
कई बड़ कस्वे बसे, खोटे सुन्दर गावि । 
स्पशं हेतु तरसे सदा, सुर, नर, मुनि के पांव ॥ 


कई धमे अर जाति के, रहते जिसमे लोग । 
एक दूसरे का सदा, करते दँ सहयोग । 
स्नेह युक्त व्यवहारसे, रहता मन में मोद । 
मन-मयूर नाचे सदा, नभमें देख पयोद ॥ 


मंदिर मे घड़याल नित, मस्जिद होय अजान । 
स्थानकं मे साघु रमे, करे प्रभु गुणगान ।। 
अते जाते साधु जन, करते धमं प्रचार । 
अपने अपने धमे के, कहते सभी विचार ॥ 


वसा प्रकृति गोदी मे, कीतलसर इक ग्राम । 
पुण्य उदय उसके हुए, फंला घर घर नाम ॥ 
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नयन जहां तक दौड लगाते, देता यही दिखाई है । 
कुदरतने श्रपनेहाथों से, श्रू प्र रेत विचछाई है। 
सूरज अगारे वरसय, दिन भर चमक चमक करके । 
-उनको शीतल कर देते दै, तारे दमकं दमक करके} 


सरमे शीतल जलकी लहरे, टकराती दै कूलों से। 
केव तक मरुथल यहां तपेगा, पूछे पथिक वतरुलों से ॥ 
रीतल जलसे भरे सरोवर, शनैः शनैः होते खाली । 
वृक्षट्‌ठवन खड हो रहै, पत्रहीनहै हर डाली ।। 


सावन आया भादव आया, अकर सूखा चला गया । 
पनघट भी प्यासा है अवके, मौसम सवको जला गया ।॥ 
कूपओर वावड़यों का तल, लगता सुखा सूखा है। 
विन पानी के धरती प्यासी, मरुधर भरुषा भूखा है ॥ 


जिसके पास वेठकर के मन, शीतल भाव जगाताथा। 
शीतल निमंल जल पीने को, सवका मन ललचाता था ॥ 
मौसम का चक्का वदल गया, मरुधर प्यासा का प्यासा । 
वर्षाका मौसम यकर के, दे जाताथा वस कसा ।। 


णनेः शन. शीतल सर लगता, कीतलक्तर में वदल गया । 
देख काल ओर महामारी को. मन देवो का पिघल गया ॥ 
फिर से भड़ी लगी सावन की, तालोँमें जाया पानी । 
कौतलसर के चेतों मेँ फिर, लहराई चूनर धनी ॥ 


कौतलसर की धरा उर्वरा, प्तौ में उपजाती सोना। 
मोठ, बाजरी पाकरके वस, भर जाता ट्र धर का कोना ।। 
सावन-मादव खूब वररत्त, धोरो की धरती सरस्तात । 
वर्प की द्रूदे अंत्रर मे, मानो मात्ती वरसी ॥। 


नये धान्य ते कीतलस्नर्‌ का, महे यव कोना क्लेना। 
सोना निषजा हैके मे, नायी मेरेव तो ना॥ 
प्रफल्तित द सवके चहरे, सुधियां वरसी यव घनन । 
नाच रहे तरव ताता धरया, समी सुखी अपने मनसे ॥ 


मंगल प्रवेश / ११ 


वातावरण ग्राम का सुन्दर, द सब सुख दुःख के साथी । 
ठेसे रहते हिल मिल सारे, जसे दीपक अरु बाती ॥। 
उदधि केसंग नौका रहती, लोग सभी एेसे रहते । 
कोई भी पीड़ा होती तो, आपस मे उसको कहते ।। 


गधन भरा सथीके घरमे, गाये नित रंभाती थीं] 
पाः पड़ सव दौडी दौडी, अपने घर को आती थीं।। 
चाट चाट अपने बदडों को,मांका प्यार लुटाती थीं। 
ओट कियिधूघटकी वधु घरको पांव बढ़ती थीं।। 


घर घर होती मात यशोदा, हर घर होता था कान्हा । 
हर घर दूध दही की मटकी, कंसा वह्‌ अहा जमाना ? 
हर घर से नित उठकर कान्हा, गाय चराने जाता था। 
हर घर से बलराम कृष्ण हित, भोजन लेकर आता था॥। 


ताल किनारे वैठीगेया, हरी घासको चरतीथी। 
पीकर वहां ताल का पानी, वड़े मजे से फिरतीथी |) 
वातावरण बड़ा ही सुन्दर, थी बच्चों की किलकारी। 
परेम भाव से रहते सारे, नहीं वहां मारामारी।। 


प्रदूषण ना किसी वात का, उसके बाहर जंगल था, 
जो चाहे जंगल देदेता, सभी बातका मंगलथा,। 
चीते, मृग, भालू अरु बन्दर, शशक उसी में रहते थे । 
रग बविरंगे अहिं शावक भी, निभेय बने विचरते ये ।। 


नातोवे मानवसे उरते, नाही मानव उरताथा। 
नित्त अपनी सभी जरूरत पूरी, मानव वनसे करता था ॥ 
खेत नहीं जो चीजें देते, वे जंगल से आती थीं। 
कर्‌ जातियां जंगल मे रह्‌, अपना समय वबिताती थीं) 


। जंगल मोर ग्राम के अन्दर, सदा समन्वय रहता था । 
पयवरण सन्तुलन सचमुच, पवन प्राण बन बहता था ।। 
` सर के सहित वापिकाओं मे, रहता था निर्मल प्रानी । 
पानी को दूषित करने की, करेन कौई सनमानी ) 
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जलकोकहा गया है जीवन, इसे न दूषित होने दो । 
जो जल पीनेका होताहै, वस्व न.उसमेँ धोने दो॥ 
घुवां हवा को द्रुषित करता, इसे नीं तुम फेलाभो । 
जीना चाहो वहत वषं तक, दूर धुएं से हट जागो ॥ 


फला आज प्रदूषण इतना, देख देख उर लगता है । 
घूल धुएं के अन्दर मानव, कव सोता है, जगता है ।॥ 
पहने एेसी नादानी तो, मानव कभी नहीं करते । 
जीते लम्बी उस्र सभीये, समय पूवेवेनामरते। 


कीतलसरमे शुद्ध हवा थी, शुद्ध भरा उसमें पानी 
लाना दिव्य पुज धरती पर, देवोंनेमनमेंठानी॥। 
कीतलसरसी पुण्य धरा हम, अर करां पर पयेगे। 
प्रज्ञा पुरूपं को अवनी ऊपर, यहीं कहीं प्रकटायेगे । 


हिन्द मुस्लिम सभीध्मके, लोग यहाँ परदहैप्यारे। 
स्नेह ज्योति अंतर में जलती, नहीं वरसते अंगारे ॥ 
सदाचार सवके ही अन्दर, दुराचार कानाम नहीं| 
वैर भाव जिस कारण वदते, वैसे करते काम नहीं ।। 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र मव, रहते प्रेम सेरगावमं। 
पीडित होते अगर चुभे जव, कटक किसी भी पावमं॥ 
आकर के कभी वेप्णव साधु, मानसर की कथा सनाते धे। 
मति जति जेनस्न्त भी, करुण भाव प्रकटातेये) 


सन्तो की वाणी सुनने को, आतुर रहते नरनारी) 
वच्चे जय जय फार लगाकर, करते रदृते किलकारी । 
धर्मं ध्यान्‌ के कारण धरती, नित्य उगततौ थी सोना। 
नमनो मे सुरभित या कण-कण, रत उगलत्ता हर कोना | 


चातके, कीर, पपीहा प्रततिपल, गौत मुलाते व्रागोमे। 
जलग, सर में सदा तरते, वोठें मीठीरायोां मे 
मन मेँ दन नहीं वे पाठे, राग पासते कठो म। 
 र्सकी वधादासवमेदहीथी, नयथीर्ुख कै गंटों मे॥ 


मंगल प्रवेशं / १३ 


उस कीतलसर ग्राम मे, रहते बाङूराम। 
पत्नी तुलसां संगमे, करते कृषि का काम ॥ 
जाति मालाकार यहा, पैदा करे प्रसून । 
घर की बगिया बिन शिशु, उनको लगती सून 1 


पेदा करके सब्जियां, पारं निज परिव्रार । 
कृषि कमं उनका रहा, युग युग से बधार ॥ 
गाजर, मूली, मोगरी, पालक, शक्करकन्द । 
शलजम, लोकी, मिचं को,सब जन करें पसन्द । 


वेगन, बथुआ, टीनसी, बोते मोभी, प्थाज 1 
मेथी, ककड़ी, आल के, चाहूक सभी समाज ।1 
चवला, टमाटर, तुरही, भींडी की भरमार) 
हषित्त मन उनका रहै, लख कर फली गवार ॥ 


सत्‌ संगति निश दिन करे, जपते प्रमु का नाम। 
जीवन यापन हित करे, धमं युक्त हर काम 
समय निकलत्ता जा रहा, तुलसां थी बेचन । 
सूनी आंगन देखकर, भर लेती निज नेन ।1 


संत सती को भावस, दोनों करे प्रणाम। 
दशन कर कहते सदा, माओ स्वामी ग्राम ।। 
समय पूवं मिलता नहीं, सब कर्मो काखेल) 
जीव मुक्त होता नही, जब तक कमं नकेल ।। 


कमं कटे मूक्ति मिले, मानव करो प्रयास । 
इच्छा पुरणहो सभी, प्रभुकाहौ विश्वास ॥ 
लसी का विरवा लमा, तुलसां पुज नित्य 1 
नमस्कार कर सूयं को, कहे सुनो आदित्य ॥। 


प्रथम पुत्र मेरे हुमा, रहै वहु ननिहाल । 

चाहु यही घरमे वजे, फिर कांसी का थाल ।। 
एक आंख क्या आंख है, एक हाथ क्या हाथ । 

फिर मेरी फोली भसे, विनतो तुमसे 
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जाकरके हरदेव तो, वैठ गया ननिहाल } 
महाप्रभु सुनिये मेरी, ममता है बेहाल); 
आतेभाव से आरती, तुलसां करती निलय । 
प्रभो कृपा से फिर उगा, उस धर में आदित्य ।। 


वही ग्रन्थ नायक वने, पाया पल्ला नाम । 
मरकत वन चमके सदा, चमके उनके काम ॥) 
हृए पुत्र दो भौर मी, तिलोक-तेजा राम । 
तापस हुए ॒त्िलोक तो, तजा लोक आराम ।। 


अल्पायु में तेजा ने, तजदी अपनी देह्‌। 
तीन रत्न कोदे सकी, तुलसां अपना नेह ।। 
श्रीमान हरदेव जी, वनकर रहै गृहस्थ । 
एक पुत्र दो पुत्रियां, पाई उनने स्वस्थ ।! 


प्रभूलाल के संग यहां, धापू, वगता नाम । 
देख पोते व॒पोतियां, हषित वाल राम )) 
भाग्यवान प्रभुलाल जी, हुई पंच संतान । 
तीन पुत्र दो पुत्रियां, किया वंशा उत्थान ॥ 


केला, छोटी संम मे, पाया था प्रहुलाद। 
मोहन तुलसाराम को, देख मिला भाल्हाद ।) 
पहले युत के वादर्मे, भरी नहीं जव कोख) 
तुलसां करती अर्चना, पने मासु रोक ॥ 
मेरा मन रहै नित्य वेचैन। 
टपकते रह रद्‌ दोनों नन ॥) 
तुलसां तो इक दिन यह वोली । 
प्रभु मेरी भर दो खोली ।) 
देख किसी गोदी में वाल । 
हदय मेरा दता वेदहाल।। 
नटफता मन मरा तत्काल) 
तख मे कव लायगा नाच \। 


[कक 
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पथ से कब भीगेगी चोली, 
भभु मेरी भर दो फोली॥ 


तुमने मेरी - नहीं सुनी तो! 
भै फिरसे,मां हीं बनीतो। 
लोग करेगे कसी बातं। 
कटना मुश्किल होगी रतिं। 
ओर करो ना आप सिठिली। 
प्रभु मेरी भर दो भोली ॥ 


दीनबन्धु तुमः कहलाते हो । 
चावे दीन के सहलाते हो, 
फिर क्यों मुकोघात्र दियाहै। 
रेसा क्यों बर्तवि क्या है 
मै करू अचंना नित भोली, 


प्रभ मेरी भर दो भोली) 


मेरे घर क्यों यह्‌ अंधेरा? 
स्वामी कर दो पुनः सवेरा। 
तुम मेरे घर भाओ स्वामी । 
अव॒ तो सून लो अन्तर्यामी । 


इक सुरत मन में 


प्रभ मेरी भर दो 


-संजोली । 
भोली । 


तुलसां मेरी बात सुन कहता तुभको आज भँ! 
देर पर अधेर दहै नहीं उस विभृ केैराजमें\। 
पुण्य जिस दिन प्रकट होगे गोद फिर भर जायेगी । 
शुभ घड़ी जव अयेमी नाम त्रु कर जायेगी ॥\ 


एक पडत ने कटा कि सुत अनोखा पायेगा । 


तेरा सुत ही वंश के नाम को 


धमे मेरख आस्था विश्वास यहां 


त्त पा येग ।। 


खोना नदीं 1...“ 


समय प्र मिलता सभी कुच व्यथे सें रोना नदी 


१. 
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यदि कयि शुभ कमतो दीपको जलना पड़गा। 
दुर होगा तमस अबरातको ठलना पड्गा॥ 
संत सेवा हृदय से मै नित्य ही करता रहा। 
पाप की मै छव से ही स्वंदा डरता रहा)) 


फिर प्रभु रूढे हए क्यों यह जान मै पाया नहीं। 
बदले धूपके हम पर, आती क्यों छाया नहीं? 
आज नहीं कल देखना भावना अपनी फलेगी । 
ायेगा वह्‌ सूयं कि रोरनी सबको मिलेगी ॥ 


ग्रीष्म भी आता समय पर, 
समय परी जीत भाता) 
भाग्य मजो कुच लिखा 
समय पर हर मनुज पाता।) 


खाद पानी पादपो र्मे, 
कितना ही दे जायेगा) 
फल समय से पूवं मानव, 
तनिक भी ना पायेगा |! 


चक्र की भांति समय तो, 
सतत चलता ही रहाहै। 
सूयं इसका साक्षी यहां, 
जो उगा ठलता रहा है।। 


सदियों की इक सुबहु थो, 
कु तप रहेथे आगको। 
शीत के खाता थपेड, 
वहजा रहाथा वागकौ।! 


कपा देजो हड्डियों को, 
अव आज एेसी ठण्ड है। 
आ गई द्‌ के हिमालय, 
यह पवन भी वरबंड दै ।। 
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पक्षियों ने घोसले भी 1 
आज तो छोडे नहीं ह। 
हाथ हसने सूयं को भी, 
ठण्ड से जोड़े नही ह॥ 


कर रहे किसके लिए तुम, 
कौन तुम्हारा खयेगा। 
यह्‌ रात दिन काश्रम सभी ; 
यहा निरथैक जायेगा 1) 


कह रहै हौ आप लेकिन, 
यही श्रम मेरा धमे दहै। 
परिश्रम कर पेट भरना), 
बस यही मानव कमं है। 


सांस जव तक कमम रत, 
नित हमे रहना चादिए । 
सतत शीतकोवताप को, 
वन भूमि सहना चादिए 1 


समय का ना ज्ञान जिसको, 
वही सदा पद्ताता हि । 
समय ही संसार मे तो, 
लौट कर नहीं आता है॥ 


भावनाएं मापकी सब, 
अच्छी तरह मै जानता! 
क्या है मन मे आपके, 
उसको सदा पहुचानता +, 


एक वाला के वोली उसके करको थाम कर। 
काका अपने घर चलो तुम माती हं मै कामकर।। ` 
सुन के बालूराम का मन भय से कम्पित हो गया । 
वस उल्टे पावो से वह्‌ फिर लौट कर घर को गया ॥\ 
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जोरसे उल्टी हू्ईथी जीव भी मिचलारहाथा। 
आखमें अभस भरेथे समभःकुना आरहाथा॥ 
एक वृद्धा देख तुलसां तनिक मूड कर मुसकराई । ` 
अनुज मेरे -लड्डर्बाटो देदो घरघर में बधाई।। 


लगा बालूराम को तो हवा जसे थम गई है। 
पोप की शीतल सुबह मे बरुद जल की जम गई है ॥ 
सूयं भी था आज शीतल अंश उसका खो गया हौ । 
विखरे मोती स्नप्नो के नव सवेराहो गयाहौ।) 


हरी तुलसां हो गई पर मवम सेवहलालथी। 
पोषने भर कोष डाला अब मोहनी वह्‌ चाल थी ।। 
जीव तुलसां कृक्षीमें तो पुण्य शाली बायाहै। 
अन्य वर्षो से अधिक ही चेतो ने उपजाया है॥ 


मधु चतु से पहले ही अव, 
गिया मे बहार आई। . 
बेठ कोकिल आस्र उपर 

राग मधुरिम गुनंगुनाई।। 


होड कलियों में लगी है 

हम सुमन सब जल्दी वनं । 
जनक उस शुभजीव के फिर, 
आ के हमे जल्दी चुन ।। 


सब्जियों के पौध बद्ते, 

तेल पल पल बढ रही थी। 

गले मिल कर वृक्ष के वे, 

आज उपर चद्‌ रही धी॥ 
साग इतनी कर्हां वेचू , 
जो चाह थी वह पा लिया। 
कृमाना इस वषं जितना , 
वहर्मेने तो ` कमा लिंया॥ 


~, -------------~.- , - 
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केह दिया उसने सभी को, 
 सन्नियां जो भी चादहिए्‌। 
विना पसे तोड़कर के, 
घर प्रेम॒से ले जादये 


ग्रामवासी सब खुशी से, 
अब सन्जियां लेने लगे) 
बालू भैया जीगो तुम, 
आरिष वहां देने लगे।। 


स्वप्न तुलसा देखती थी, 
वह॒ पूरा होने वाला है। 
प्रतीक्षा जिसकी सभी को, 
सब वह आने वाला है।। 


जिस पल पति को वह देखे, 
रमं से मुख लाल होता। 
पूत्र॒ होगा या कि पत्री, 
दोनों मे सवाल होता॥ 


स्वप्न तुभको कंसे आये क्यावे मुभे बतलायेगी । 
स्वप्न तुशफको जेसे आये सन्तान वेसी पायेगी | 
निज नयन करके बंद तुलसां भव स्वप्नमेहीखो गई। 
स्वप्न जो देवे थे उसने तेयार कहने को हो गई । 


स्वप्नमें वह्‌ वीर देखा चेहरा जिसका शान्तथा । 
देखकर ओरों को पीड़ा मन ही मन में क्लान्त या ।॥। 
शस्त सारे त्याग करके शास्त्र लेकर चल रहा था । 
देखकर के भीड़ को उसका मुखाम्दज खिल रहा था ॥ 


पदारविन्द स्पशे कर जयकारजग करने लगा। 
धरती के दुःख क्लेश सारे वह देव वन हरन लगा ॥ 
जयकार होते देखकर जय नाद करने लग गई। 
चस उसी पलही नीददटूटी नाथम भी जग गई 
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यहां धौरकी ववीरकी सत्य तुम माता बनोगी। 
जगतमें जयकार होगी तुम नई गाथा बनोगी.।। 
सुमन सुरभि युक्त होगा माली सब कुं जानताहै 1 
देख करके बीज को वह्‌ वृक्ष को पहचानतारै। 


खाने पीने मे कमी स्वयं हित होने ना देना। 
नाम लेना नितप्रमु कादिक्स मेसोने न देना 
शक्तिसे ज्यादाक्िया श्वम तो तुम्हुं रोना पड़गा। 
निज गभ के ल्लिणु रत्नसेहाथको धोना पड़गा।। 


नाथ मेरी भावना है, 
मै सदा इत उत फिरू। 
संत-मुनि, ऋषि राज के, 
जा कर्हीं दशन करू ॥ 


यहा मन लगता नहीं, 
पाव बाहर पड रहे । 
साधको के वचन सुनने, 
कणं पल पल उड रहै॥ 


हो कथा प्रभु रामक तित, 
लेः चेलो उस ठोर पर। 
दशेन श्रवण करके त्वरित , 
चैन लू कर जोड कर ॥। 


पास उगाना नगर में, 
देखे वहां महन्तं दै! 
उपाश्रय में नजर अये, 
साधना रत सन्त दै। 


लेने सौदा गृहस्थ काः 
कल सवेरे जा रहा। 


सौभाग्य द्णंन का यहां, 
पुण्य मौका आ रहा।) 
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चलो मेरे साथ तुम भी, 
पथ चहु कट जायेगा । 
धमे की वाणी सुनेगे, 
जागृति मन पायेगा॥ 


स्वामी कौ. वाणो सुनी, हषित हुई अपार । 
धन्य धन्य कहूने लगी, प्रभु को बारम्बार ।। 


दस्पत्ति डगाना गये, लेकर मन में नेह) 
विना धमं किस कामकी, स्वामी मानव देहु ॥ 


डेगाना मे पहुंचकर, कयि जरूरी काम। 
सन्तो की वाणी सुनी, लिया विभुकानाम॥ 


प्रभु के आशीर्वादसे, सब कुं अपने पास । 
जीवनमें सुखमा रहा, मनमेदहै विए्वास ॥ 


स्वामी सन्तों ने कहा, भ्रूल गये क्या बोल 1 
सुख-दुःख सारे कमं के, जीवन है अनमोल ।। 


द्र () 8 
| | ४५ „१ 


द्वितीय सभं 
म॑ंलुल पटिवेशयः 
मंगलाचरणं . ` 


जो चराचरम समाहित, नमन है उस शक्तिको। 
चरणो ये सव हैँ समाहित भावना संग भक्तिको । 
कणे को नित नामका हर वणं भातादही रहा । 
मनमेरानिञ्च दिनप्रभुके गीतको गाता रहा॥। 
जल मे, थल मे, भगिति मे, आकाश्लमेजो व्याप्त है। 
जानलो बहते पवन मेँ रूप जिसका प्राप्त है ॥ 


वह जो चाहे तो हिमालय भी यहां हिल जातादहै। 
महर जिस परदहोप्रभुकी वह्‌ उसे मिलजाताहै। 
घोर कलियुग मेन धरुलेउसप्रभु की वाणी को। 
जाना ही निश्चित पड़गाससारयें हरप्राणीको।। 


नन गृुव्वासा तनिकसी एूकसे क्यों फूल जाऊ) 
सवं शक्ति यृक्तव्ही मै उसे क्यों भ्रुलं जाञ।) 
प्रभु कृपा से आत्म का मेलसारा हटरहादहै। 
उदय होते पुण्य से पाप सारा कट रहा दहै) 


साम मंगल काम मंगल वहु मंगल कारी है) 
शान्तिहो इम विश्वमे सुखी नर ओौरनारीरहै)।। 
भावना मंगल यहां अचरण मंगल है मेरा। 
उकण हौ सकता नहीं प्रमु इतना ऋण दहै तेरा 


प्रज्ञा है नादान मेरी आपका वस साथ दहै] 
पूर्णं करना प्राज्ञ गाधा आपके ही हाथ दै॥ 
आत्म वल मेरा वदृ वस यही है अ{राघना। 
आपका साया रहै नित अपि से ही प्राथेना।। 
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चला आया कुक्षी मे अव पुण्यशाली जीव था। 
सूख को जीवन मिल गया दुःख हभ निर्जीव था || 
फूलको भौ तोड़ना तो अब उसे भाता नही, 
कहै सालाएं पिरोना अन मुशे आता नहीं ।। 


तोडना हमको नहीं अब जोड़ना ही चाहिए । 
पूण्यके सूपंथ पर मन मोडना यहां चाहिए ॥ 
सोचती हं भज कोई दे रहा सन्देश है। 
अवदे रही मुरको प्रकृति कुं नया उपदेश है ।\ 


स्वयं तोड़े प्रकृत्ति तो आज नहीं बाधक बनू गी। 
प्रकृति की साधना हित स्वामी मै साधक बनू गीं ।1 
चाततेरी प्रिय मुभे तो सममे नाञआरही। 
ज्ञान मुम दहै कहां जो तु मुभे समभा रही ।। 


दोनोंहौी अनपद मगर तु बति करती ज्ञान कौ । 
च नहीं पाई पवन तुको कभी अभिमान कौ 1। 
यह्‌ जगत. सारा जानता कितु प्रिया मै क्तं । 
चर्चा एेसी कर रहै .-कितु सती यै संतदहूं। 


तुम नहीं यह्‌ जानतौ कि जैसा मन का भावहो। 
चक्षीमें पलतेशिशु पर वेसा ही प्रभाव हो ॥ 
संत वाणी सुनी तो वस सोचने वह्‌ लग गई। 
सत्य बोलो, भावना वैराग्य कौक्याजग गई ।। 


विचार स्वतः ही उठे वे कहु दिये सब आपको । 
पासमें अनेन देना प्रिय कभीतुम पापको 
ज्यों हुभा क्वीर मं मूभमेरेसा दहो र्हाहै। 
आत्मा परमात्मा क्रा बोध कोई बो रहा है।। 


चौक में वैठे हुए वे बात करते जा रदै। 


कोके पवनके फागूनी वहां रहुरहु आ र्हे।।.. 


चंग कौ आवाज अवकु दूर से माने लगी । 
घुघरू की स्नभुत के संग नारियां गाने लगी ॥ 
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दीतल मंद पवन के भोके, 
तन को ष्क्‌ छ्‌ जते है। 
नाच रहै कुं मस्ती मे तो, 
कुछ उठ चग बजते हैँ ॥ 


आज सखी सहली इक दूजी के , 
अन्तर भाव ट्टोल रही: 
आग्‌ अआगई्‌ आगर होरी, 
आज हवाएं बोर रही।। 


आज चेत मे फस्क नाचती, 
भूमे बाल्यां धान की। 
रीत जल मन शीतक करता, 
यही है कुजी ज्ञान की|। 


अहा ! नव वधुएं वातायन घर के, 
रह रह कर के खोल रही। 
आगई अआगरई आगई होखी, 
आज हवाएं बोल रही ॥ 


ना ऊचा ता कोई नीचा, 
सारे प्रेम पुजारी दहै। 
भर रंगों की मार रहै अब, 
सारे ही पिचकारी हैँ।। 


अपने रंगों में सबको रंगने, 
टोखी घर धर डोर रही। 
आगई आगई आगर होली, 
आज हवाएं वोल रही।। 


भेद भाव तजकर के सारे, 
सव को रग लगना दहै। 
जो कल हम से रूठ गये ये, 
उनको आज मनाना रहै 


२६ / महाप्रस्च पन्ना 


अव देवरके संग भाभी आकर, 
केसी बतं बोल रही 
अगई अआगरई अआगई होली, 
आज ह्वाए बोलक रही।। 


बच्चे बालूराम से, लगे बोलने बोल । 
काका रसिया गाइये, सिश्री वाणी घोल |! 


याद नहीं सुशको अभी, कल प्र देओ छोड । 
मै गाञगा देखना, मीठा रसिया जोड॥ 


कल किसने देखा यह, करो आज की बात । 
शुरू करो तुम टेर वस, सारे देगे साथ।, 


जैसी इच्छा आपकी, हो जाभो तैयार। 
चंग मुभे दो हाथ मे, साथ तुम इसबार ॥ 


बालक, वृद्ध, युवक सभी, बालाएं दो ध्यान । 
नये रग का सब सुनो, रसिया आज सुजान ॥ 


लेके मन मेँ उमंग सब गाभो रसिया। 
आज स्मेह दीप मन में जलाभो रसिया ।। 


सन में उठती हषं हिलोरं , 
मनवा गाये नाचे। 
प्यार की मेहदी गोरीके, 
हाथ पांव मे राचे। 


आजादी का गीत अव सुना रक्षिया। 
लेके मन मं उमग सव गामो रसिया) 


जमींदार अरु गोरो ने मिल, 
इस जनता को चृूसा। 
दाना दाना वे खा जते, 
हम पते वस शरसा ।। 
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तुम सोया देश मिलकर जगाओ रसिया । 
लेके मन मे उमंग सब गाओ रसिया॥। 


नहीं समक मे माता मुभको; 
कंसे लोग अनाड़ी । 
अपना खून पसीना ठाकर , 
भर ले जाये गाड़ी॥। 


भूखे मन को भजन्‌ ना कराओ रसिया! 
लेके मन मे उमंग सव गाओ रसिया।] 


भूखे गरीबी अपने तन को , 
दीमक बन केर चाटे। 
रोटी पदा करने वाला, 
भूखा रह दिन कटे।। 


अब भेद इसका मुभफको वतताओ रसिया। 
लेके मन में उमंग सव गाओ रसिया॥ 


वस बस भैया अब मत गाओ रखो अपना भी ध्यान । 
तुमको मालुमकि होतेह हर दीवारों के कनि॥ 
जालिम ठाकुर जान गया तो खिचवा लेगा खाल । 
गवि गांव मे बसे हुए लुक चछिप कई दलाल ॥ 


होलीपर तो छट सभीको इसीलिएर्मै बोला। 
मनमेजो गुव्वारभराथा माज नाच कर खोला ॥ 
जूतों के वल खेल रहे यहां शोषण का खेल । 
समय अने पर निकेलेगा ही इनका सारा तेल ॥ 


युबह्‌ सुवह्‌ मुफको आया था एक भनोखा सपना । 
गविकी धेनु चरा रहाथा जमींदार वहु मपना।। 
उलटे लटक रहै चिमगादड़ गढ़ में उलट वोला । 
जाने किसकी भीख मागता ठकुर लटका भोला ॥ 
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बालू भेया एेसा सपना हमको नहीं सुनाभो । 
बुला रही है भाभी तुमको जल्दी से घर जाभो।॥ 
ना सुन पाओगे इस कारण मैने नहीं सुनाया । 
दीवाली के रोज यह सपना उठते उठते भाया | 


अच्छा भाईघर पर जाओ रसिया खूब सुनाया । 
जितनी दर रहै अच्छी है उस ठाकुर की छाया ॥ 
नर पिशाच से पिड हमारा जाने कव दृटेगा । 
जव तक वह्‌ जीवित दै हमको मार मार टटेगा॥ 


वहु सदी थी उच्नीसवीं फिरंगी का जोरथा। 
जुल्म जमीदारों कादइस देश में हर ओरथा।। 
फिरंगी जो टृरते जाता दइंगलिस्तान को। 
चूहै कुततरते जा रहै नित्य हिन्दुस्तान को॥ 


राजा-राणा देश के सब एश मे इने हृए। 
अखण्ड भारत राष्ट के खण्डित सभी सूबेहुए। 
करान्तिकेह्र चिन्हको यहां फिरगीधो चुकेथे। 
दास खंजर बन गये गुलाम भले हो चुकेथे। 


दोपाट मेंइस देश की जनता पिसतीजा रही) 
उनके शिकजे में फसी वहु फंसती नजा रही 
राजा सारे दही नशे मे मस्त वन सोते रहे) 


वच्चे, बहे, भूख के अभ्यस्त वन रोते रहै ॥ 


वे आदमी बन आदमी का नित लह पीते रहे। 
गोदामः को जिसने भरावे पेट से रीते रहै।। 
गाय को जो पालतेथे वेद्ध भीनापी स्के। 
जो महल केवन कररहैवे चँनसेनाजी सके ॥ 
द्दमें इवी हई वस छप्परों की हर कथाह) 
मस्ति से अधिक मिली तवसुकको यहां उनकी व्यधा ।। 
वेठा तमस के पीये दिवस इसलिए जगमौन दहै! 
रात यह ढल जायेगी फिर पूछता यहां कौनदहै। 
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वुद्धि ओर सम्पन्नता इनकी दासी क्रीत है। 
बोलती कुड भी नहीं वे वक्त से भयभीत टै) 
एक दिवस्‌ जुल्म की तलवार यह्‌ यक जायेगी । 
सुम की यह दासता स्वयं ही रुक जायेगी ।। 


बोध जब यहां बृद्धि को सत्य काहो जयेगा) 
समन दे ठोकर महल को सड़क पर सो जायेगा ।} 
यहाँ जगेगी वेतपतना, जागरण होगा ` अनोखा । 
आदमी का देखना आचरण होगा यनोखा ॥ 


देखना यह्‌ रात काली वहत जत्दी जायेगी | 
जव खुलेगी आंख तो सुबह सुहानी आयेगौ 1 
तोष था यहां आदमी को इसलिए सुख चेन था 1 
असू मे इवा हुजा मो भारती का नैनथा1 


गधो को बत्तलाते घोड़े कचि चारण भार्ये, 
गाते नहीं विरुदावली जीभ तेते काट ये), 
उकुरो के नित्य जूते चाट्ते वे धन्य थे। 
काग अपने आपको तवः सममते मूर्धन्य थे, 


दादुरों के शोर मे दबं कोयेलोके स्वर्‌ गये) 
समयने भटका दिया ना जाने सब किधर गये} 


चक्त॒ सवका बदलता है अहम्‌ कोई ना करे। 
चाहिए इंसान को भयवान से हरपल. डरे 1} 


सस्मित वने धरको चले, अवश्री वाल रास। 
पहरा देना सेत का, करना है कख काम, 
पुलसां देहरी प्रर खडी, देख रही थी चाट \ 
"पति को आया जानकर, तुरत व्छिदी खार 
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रसिया गाया कौनसा, किसने नाचा नाच) 
कौन कौन अये वहाँ, कहुनां मूभको सांच।; 
तु चलती तो देखती, जमा खूब ही रंग। 
गाकर रसिया अज तो, खून वञाई चंग।। 


मुभको तो. तु जानती, कहता हूं मेँ स्पष्ट! 
रसिया में. मेने कहा, ठकूर पूरा श्रष्ट॥+ 


मुभेको उर भगवानका, वे हँ पालनहार। 
दुष्टोको मेक्यों कहू, हैँ जीवन आधार ॥ 
डर करः डाकूको कहु, जीवन दाता आप। 
भूठ बोलने से अधिक, नहीं जगत मेंपाप॥ 


स्वामी का चेहरा निरख, 
तुल्सां तनिक बोली नहीं । 
भावना को गांठ वांधी., 
उसने क्षणिक खो नहीं ॥। 


एक लम्बी सांस लेकर, 
शून्य को बस ताकती थी) 
चड़यां गिन मिन कर वह्‌ वस , 
जिन्दगी को आकती थी । 


लोटा जलकापी के अव, 
पति धरसे जारहा था। 
मस्ती में डवा वह वस, 
गुनगुना मूसका रहा था। 


लौट आना नाथ जल्दी, 
खीचड़ा वनवा रही हं! 
पड्ीसी से दद्धं तेने, 
गभी उठ्के जा रही हं॥ 
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सुनी को अनसुनी करके, 
पति सदन से जा चक्रा था। 
उतरसिरसे सूयं कारथ, 
दिशा पश्चिम आ चुकाथा ॥1 


पति का हित तुलसां मन में, 
~ आज रह रह सोचती थी) 
ध्यान बोली का नहीं वहु, 
केश अपने नोचती थी) 


चात ठाकुर तक गई तो, 
खत्म सारा खेल होगा। 
होगा गुड गोवर हमारा, 
फिरकभीना मेल होगा ॥ 


विनती तुमसे कर रही, सुन लेना हे राम। 
कृपा भापकी ना रहै, जीवन होय हराम ।॥। 


जीवन होय हराम, चरण मे मस्तक मेरा। 
गं सुबह लाम, प्रभृजी म गुण तेरा॥ 
'शशिकर' करना क्षमा, भूल हो जाये हमसे। 
शीश भुकाकर आज, करती मै विनती तुमसे ॥। 


तुलसांकी कुक्षीके अन्दरजीव हरपल वद्‌ रहाथा। 
पत्नी के भावों को निश्चदिन पति पल पल पड रहाथा।। 
उस चमन में मधुमास भाया श्रमरगुजन कररहैथे। 
कलियां चटकती जा रही थीं सुमन कर भर कर रहे थे ॥ 


आके चल दिया पतभड वहांसेनाक्सीका जान यथा। 
चो ठह्रता कंसे वहां पर उसका नहीं सम्मान था॥ 
चतुराज का सन्देश देने दूत वन कर आया घा। 
पिकके संग अलिवृन्द को वहां साय अपने लाया या॥ 
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अव मंद शीतल पवन बहतीकुज की सौरभ लुटाकर) 
वह्‌ हर दिला में डालती थी सुमन के मधुकण उठाकर ।! 
आस्रकीरह्र डा पर अव प्रतिदिन एूटतीथी मंजरी । 
ह रपर दिशाएं सौरभ लुटाती नित्य भर के अंजुरी,। 


खेत की कसले कटी फिर वे सव आ गर्ह्‌ खलिहान में। 
दने निकल करचलद्यि थे वेजाने किस विहानमयें।! 
वहां सनुज सारे मौन थे पर सततत तरणि जल रहा था । 
कोध किरणोमे लिए बस ` वहु अहू्िश चरु रहाथा।) 


अव चेत ने दी चेतना थी वृक्ष की हरश्ाख को। 
वेठा मनुज लाचार बनकर देखकर बवंशाख को।! 
तृतीया अक्षय पवित्र है अन्नु मृहतं मा गया। 
यहं विवाह का मुहूतं भल सभी कोयहांभा गया 


वीर परशुराम की यही जयन्ती सब जानते है| 
यह दिन है बआदिनाथं का जेन सारे मानते हँ) 
प्रथम तीर्थकर ने अपना पारणा इस दिन किया था! 
पकी सक्तिका उन्होने विश्व को परिचय दिया था।। 


सदियों से पवित्र दिवस इसको सव जन मानते) 
शुभ दिन यह विवाहं का ग्रामीण इसको जानतेदहं।) 
दूध महे बा्को के विवाह होते ही जा रह। 
वर-वधु वन नन्हे मुने अव भी रोते जा रहै।॥। 


सद्न्ञान की ज्योति गभी भी दूर बैठी गांव से) 
अरे वधु घुटरन चल रहीपरवरन चलतापवि से॥ 
उस कंडके कीष्ड मे कृषक ने जौ कुदं कमाया। 
वालको की शादी कर पानी मे सारा वहाया॥) 


आकाश भँ फिर जेठ का सूरज पुनः तपने लगा। 
पानी वनकर वर्ह पसीना रेत मे रित्ने लगा॥। 
वह कजँ पहले का न उतरा चट्‌गया फिर व्याजथा) 
होता इसलिए तो कृपक से राम .भी नाराज था॥1. 
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जला वहु सूरज के संग चमं भी अपनी जलाई। 
आषाढ आधा आ गया बादली तव दी दिखाई ।। 
बरद पानी कोगिरी तो मुस्कान से मूख खिल गया। 
सावन बरसता देखकर भगवान मानो मिल गया।। 


लेकर कृषक हल बैल अपने बीज बोते वेत में। 
करना था सोना उन्हँं पदा महकती रेत मेँ।। 
छा गर्द कृषकों के सूखे होठों पर मूस्कान थी। 
बढी रौनक खेत की मेडों पर जौ सुनसान थी।। 


गाये, भस, मेड, बद्छडे, बकरियां. भी उद्धलती । 
घन घटाएं देखकर के अहा ¡ चिडिया रह रह्‌ फ़दकती । 
हषं अब हर ओर छाया रगता प्रकृति खृद नाचती । 
पवन पत्ते पत्ते पर पांत खुशी कौ बांचती || 


हरी चूनर ओद धरती अव तो लहराने लगी। 
मरुस्थल की मृदुल माटी पूनः मह्‌ महाने लगी।। 
उत्तर दिशा से उठ कलायण छा रही चहुंओरथी। 
काली घटाएं वन गई सहन ही चित चोर थी॥ 


भर गया भव शुष्क तालो मे लवालव नीर था। 
सूखी सरिताओं मे पानी बह रहा वन क्षीर था॥ 
चमकने जुगन्‌ लगे ओर वोलने दादूर लगे। 
मानों निशौ में दीपले कोई आरती करने लगे | 


ट्रे टरं कौ मधुर ध्वनि मोद मनम भरर्ही यी। 
च्विस्त मे टोली मयूरो की नर्तन कर रही थी॥ 
लताएं पाकर सहारा उती ऊपर जा रही थी। 
खेत जाती कृषक वालाएं रह्‌ रह गा रही थी॥ 


प्रकृति में वर्षां ऋतु से आ गई अल्ठंड जवानी । 
ह्वाभों को देखकर के नदियों में माई रवानी]। 
वर्षा च्छतु मे मरुस्थल वहुत ही लगता चुहाना। 
रेत के ेतों मे मोहक फसल का वह्‌ लहंलहाना।॥। 
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खेत मे जो बीज डाला अकरुरित वह्‌ हौ गया था। 
देख उसको कृषक सारा पुनः पूलकितहो गया था॥ 
सुबह को सुरज निकलता साभ को वादल बरसते 1 
विजलियां भौ चमकती थीं मेघ भीञा आ गरजते॥ 


आ गर्‌ जन्माष्टमी भी देवको कै कृष्ण जन्मे। 
तुलसां तुममभी माँ बनोगी प्रर बतादो कितने दिनमें।। 
इसका पता. सुफको नहीं मास अन्तिम चल. रहाहै। 
दीप मेरे एक मन में देखती हुं जल रहा है।। 


कृष्ण गोकुल ` जायेगा तो मनसुखा भी आयेगा। 
आठ दश्च दिन ओर देखो वह देर न लगायेगा।। 
नित्य बालूराम का मन उमंगों में. भर रहा था। 
अपने सुतको देखने बन के आतुर फिर रहाथा॥ 


भाद्रपद शुक्ला कौ व्रृततीया था दिवस शनिवार का। 
दूत देवों काथा आया ले कै प्रण उपकार का। 
थाली वजते ही वहां पर सृरंग अनुपम छा गया। 
देवो वाटलूराम के घर नन्हा मृत्ता अआ गया।। 


विजलिषधों ने चमक कर के रोशनी अपनी लुटारई। 
घन नेगरजकरनीर की धारं धरती पर गिराई।। 
प्यासे खेतों ने क्रिया उस दिवस सुधा का पान था। 
समीरके भफोकों मे उस दिनि जन्म दिनिकागानथा।। 


सभी वाल्राम जी को अव वधारई दे. रहे घे) 
इस खृशी मेँ सव मिठाई वदिन की कहु रहै थे॥ 
भेज उगाना क्न्ती को लङ्ड म मंगवाऊगा। 
रचिये धीरज मिठाई हर धर यहं चटवाऊ्गा । 


तालियां वच्चे वजते लौट घरं को जा रहै थे। 
वडवे वधार देने अभी तक चा रहै ये॥ 
मेघ त्रदं वर्त कर के नृत्यमानो कर रही थी। 
मंद शीतल पवन भी नुद्यांगना वन फिर स्ही थी॥। 
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चलकर आया देव लोक से धरापे जीव, 
चहं ओर खुशियों का रहा नहीं पारदहै। 
देव है कि देवदूत देखन को जाते सब, 
तेज युक्त चेहरा वह तो अवतार है।। 


माने कौ खुशी मे घनने धोया है चौक, 
देखो आज हित सारे घर द्वार दहै। 
पुण्यवान जीव आया सव ही प्रणाम करो, 
खुशियों का यह लाया आज अम्बार है॥ 


मन में बालूराम विचारे। 

सुत को कंसे आज पुकारे ॥ 
ब्राह्मण के घर जाना होगा । 
नाम अभी निकलाना होगा ॥ 


पास एक बच्चा बुलवाया । 

घर से नारिकेल मंगाया।। 
सोच रहा जाऊं उगाना। 
तभी हुआ ब्राह्मण काना ॥ 


हाथ जोड़कर पास बेठाया । 
नारिकेल को हाथ थमाया | 


कल नभम जवसुरज आया । 
घर वालीनेसुतकोजाया ॥ 


दान दक्षिणा यह्‌ संभालो। 

सुत का सुन्दर नाम निकालो।। 
देख जन्म पत्री वह॒ हरसा । 
वाल तेरे सोना वरसा।। 


यह किसीसे नहीं उरेगा। 
कीतलसरकानासं करेगा) 
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राजयोग इस मेँ है अता। 
जग भी जय जय कार लगाता ।। 


धमं ध्वजा फहरने वाला । 
तेरे सुत के योग निराला ॥ 
पुण्य योग॒ से पुत्र है पाया! 
पन्ना नाम लगे सुख दाया॥ 


भाग्यवान है इसकी माता। 
जिसने जोडा उससे नाता ॥। 


पालन पोषण करना भनच्छा 
नाम करेगा तेरा बच्चा) 


तुमने सुरभित सूमन खिलाया। 
तो दिवस का नहावन भाया ।। 


फर्म भी दशन लूगा। 
आशीषरिशु को्मैँभी दुगा 


षित हौ पण्डित चला, श्रपने घर की ओर । 
खुशदटो वाटराम भी, चले स्वयंकी पौर॥ 


देव॒ कन्याएं वनी वालाएरं वहां आने ल्गीं। 
मधुर कंञसेवे कोकिन गान वहां गाने लगीं। 
सेनकासीलग रही कुं उव॑शीसीलगरहीथीं। 
आसमांसे उतर मानो अप्सराएं भग रहीथीं॥ 


गीत गती नाचती वे लग रही थीं सव सुहानी । 
आई सारी ओकर वै सभी चूनर तो धानी ।। 
मां यलोदा छृष्ण को प्राकर स्वयं हूर्पा रही थी । 
गोद मे उसको उठये वेक्ां मुका रही थी ।। 


एक टक निहारेमां फिरने रही उसकी वेया । 
नजर ना लग जये मेरा लाना यद्‌ वन्द्या 11 
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देर तुमने क्यो लमाई मँ स्वयंसे उर गईथी। 
नित्य करती मै प्रतीक्षा पुत्र आधी रह गई थीः॥ 


स्वप्न जो देखाकभी था पा तुभे पूराहृभाहै। 
दुश्मनों की कल्पना का आज सवचूराहुआहै। 
प्रथम सुतकोयादमे,मैसांफ रह्‌ रह काटती थी । 
नयनसेजो अश्रु भरते जीभसे नित चाटती थी ॥ 


बो मेरे मन का बेटे तूने हल्का कर दिया। 
जल रहा मेरा कलेजा तूने यहाँ शीतल किया ॥ 
सुन लाल मेरे कहु रही माँ देख तुभको आज है। 
मेरे बेटे तुभको रखनी दूध की नित लाजदहै\ 


सुत सीख मां को मानना यह्‌ भूल मत जाना कभी । 
नित साथ रहना सत्य के यह्‌ सीख देती हं जभी । 
तपस्याग के पथ पर चले यह्‌ धद इंसान का) 
जीए ओरो के लिए वही रूप रहै भगवान का।। 


जीवजोभीरहै धरापरसव मेँवोही भआत्माहै। 
कमं से छोटे वड़े परसवबमेंही परमात्मा है॥ 
दूरतुभफ से जा चुके हैँ पास में उनको वुलाना। 
भूखे को रोटी सदया, खाने से पहले विलना ॥। 


मौन बन वर्ह पूत्र करता माके पयकापानथा। 
मांकोसुत कीसुरक्चा का पूरा पूरा ध्यानथा।। 
चे नृत्य करती वालिकाएं जव अचानक रुक गई । 
आंख वालूराम की भो देख उनको भक गई।। 


च्या निकाला एक बोली नाम नहीं वतलायोगे । 
ना नहावन से पूरव तुम भाभीसे मिल पानोगे 11 
कह्दो हमको कहना जो दूती वन हम जायेगी 
सूचनातुमजोभीदोगेवो ही कह कर आ्येगी ।। 
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तेरी महक हवाओं मेह, 
जलमेभीतु छाई है। 
सुम्नो की सौरभ के अन्दर, 
खुराब्र्‌ तेरी आई दहै। 


मैतेरीसौरभको धरतीके कणकण मे फ़ैलाङंगा । 
हे माव्रभूसि की मिट्टी तेरी जय जय कार लगाया | 


मन में तेरा रूप समाया, 
तन में रही तुभसे शक्ति) 
से याम करू हे मिट्टी, , 
करको जोडतेरी. भक्ति)) 


शीश ुकाकरके श्रद्धासे भै तेरा तिलक चढ़ाञंगा) 
हे मात्रृभूमिकी मिट्टी तेरी जय जय कार लगाञंगा। 


तेरारस पीबड़ा हुभाहूं, 
तु ने ही भुभको पाल्या) 
मन करता है. तेरी फेर , 
मे नित उठ करके माला ॥। 


नित्य अर्चना करने तेरी धृत के दीप जलाऊगा। 
हे मात्भरुमि की मिट्टी तेरी जय जयकार खगार्मा।! 


क्षितिज से उट सूयं ज्यों माकाश में चद्ने लगा। 
सृत वह तुलसां का पन्ना अनवरत वदने लया 1 
रेन आती दिवत्त जाता सूयं भी दलता रहा। 
चन्द्रमा आरनमे नित्त व्योमसे मिलता रहा॥। 
कल वदलता अजमे बाज कलमे वदल जाता) 
रात का अजगर्‌ निकल नव्य दिन को निगल जाता) 
पंख फसा कर समय नित्त हंसा उड़ता रदा । 
उस्र के इतिहास में नित प्रष्ठनव जडता रदा 1! 
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रीत बदले ग्रीष्म मे, फिर ग्रीष्म पावस में बदलता ] 
मुद्टियों से रेत निकले समय भी एेसे निकलता ॥ 
अपने पिताके साथ पन्ना खेत पर जाने लगा। 
वहु माम पर चढ़ कोयलों के साथमे गाने लगा।। 


टोली बनाकर दोस्तों को देता वहु आदेश्च था। 
चिन्तन करने योग्य होता उसका ह्रं उपदेश था ।। 
जिदमे आकर मांकेकर को वन अनाडी खंचता। 
खुश जो होता सब्जी सिर धरगांव मे जा बेचता॥ 


उस्र केनव वषं पूरे बस इस तरहसे हो गये। 
कुच ना कर पाया वह्‌ बालक स्वप्न सारे खो गये ॥ 
दूर धरसि चला जाता रात तक आता नहींथा)। 
बहाना कुद्धं भी बनाकर रात में खाता नहींधा॥ 


सिर पर ढोते सब्जियां, उन्न रहीदहै वीत। 
व्याखापी सोना यही, इस जीवन की रीत? 


पढ़ लिख मै पाया नहीं, कृपा करो हे नाथ । 
जीवन कौ पतवार अव, मेरी तेरे हाथ॥। 


नेया अब मंधार है, सुनले खेवन हार। 
विनती सुनमेरी मेरी प्रभो, तुमको रहा पुकार ॥ 


चोडा मुभको आपने, करो आप संभाल । 
नीर नयन मे भर करे, विनती पन्नालाल।। 


दिव्य पुज नभसे उतर, गया हूदयमें पठ। 
पल्ापा आलोक को, गया धरा पर वठ॥। 


तृतीय सगं. 
पाठनं पलायन 


मंगलाचरण 


जो अन्तर अरि का दमन करे, 
उन अरिहन्तो को नमन नमन । 
जो सिद्ध शिला पर बैठे. उन, 
सिद्धं से चमक श्िवायतन ॥ 


जाचायं देव भगवन्तो की, 
, महिमा का निश्च दिन गान करू । 
उपाध्याय के श्री चरणों का, 
मे शीस भ्षुक्रा सम्मान करू ॥। 


सव सन्त-सती इस धरती के, 
है, वन्दन योग्य सभी मेरे। 
जव तक श्रद्धा इन पाचों पर, 
फिर तमस धरा को क्यो घेरे 


दै पूजनीय उपयुक्त पच, 
भे नित उट उनको ध्याता हूं। 
श्रेष्ठ मंत्र नवकार सदा ही, 
मं “शरिकर'' निश्दिन गाता हूं 


एक दिवन को चेत से, अति बाटूराम) 
अण्व चदं ठकरुर मिला, उसने किया प्रणाम ॥ 
मूद्धो परदे त्ताव को, उस्ने वोत्रै बोल । 
ग्रमे तु सातानही, क्योकरत्ताह पोल 1 
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समय मुभे मिलता नही, फला इतना काम । 
सुबह जाता हं सेत को, संध्या लोट्‌ ग्राम ।) 
कार्यं बहुत फेला हुआ, पल भर भी ना चेन । 
कभी कभीदहो जातीरहै, मुभे वेत पर रेन ॥ 


करेपा इधर केसे करी, किधर जा रहे आप ? 
स्तेह आपका मिल रहा, प्रभु का सभी प्रताप।। 
समाचार मैने कहे, घर तेरे दस बवार। 
कल से गढ़ आना तुभे, करने को बेगार॥ 


बाट्‌ कु बोला नहीं, कृ न पाया सोच। 
अश्व बढा ठाकुर चला, अगे निःसंकोच।। 
सांस थमी उसकी रही, टूट जसे पांव । 
वीच धार मेँ डोल्ने, लगी उसे अब नाव।। 


घर जाते ही खाट पर, गया धम्म से वेठ। 
रोम रोम पीडित हृभा, गई देह हो एंठ॥ 
जल ले तुलसां आ गई, बोली मीठे वेन। 
पल्ला के बापू बने, क्यों इतने बेचन ? 


नहीं समभ मे आ रहा, उटठ्ता मनमें ज्वार। 
ठाकुर यहु कह कर गया, करनी है वेगार॥। 


यहां शक्ति रास्व चला कब तक, 
सोषण के दीप जला्येगे। 
महलों की प्यास वबुनि को, 
हम कवतकं लहु वहायेगे । 


महलो को नींव हिलाने को, 
मन मेरा करता वार वार । 
मगर नहीं कृं करपातादह्ं, 
वैठा रहता मन मार मार ॥। 
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कहु करके वहतो चला गया, 
पर जला गया मेरी छती । 
भगवान अप ही सुन लेना, 
क्या दया आपको ना अतो ।। 


चना अकेला भाड़ फोड़्ने, 
मनम यदि भाव जगायेगा। 
हाथनहीं कुच आयेगा पर, 
जग मेषो हंसी करायेमा |) 


ठक्कर के साथी गण्डे हैँ, 
मुफ प्रर वह्‌ लदु ` चलायेगा। 
मैने कु हिम्मत कर भीली, 
पर साथ न कोद अयेगा॥ 


जव देखो तव उस ठक्रुर के, 
हर कारिदे का कहना दहै! 
भरनी तुभको चिलम. पडगी , 
यदि इसी माव में रहना दहै।। 


नहीं कहूते भी तर्ही बनती, 
नार्हा कहने की वनती दहै) 
दात किटकिटते है मेरे, 
भीहंभी रह रह तनती है।। 


लेकिन सभी नपुसक यहाँ, 
वेगार हमेशा करते ह 
लाठी, जुते, गाली खाकर, 
हा आहु नहीं वे . भरते ।। 


दोपणका पोपण करने पर्‌, 
पीट नपुस्क दौती ई! 
भून अज जोदोत्री उत्तका, 


न 


फिर वोन पीरवं दछोती ह।। 
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अब चाहे वृदभीहो जाये, 
मे रोषण चक्र मिटाऊंगा1 
बेगार बहुत करली मैने, 
छुटकारा उससे प्राङगा ॥1 


जल उठा दीपघर के अन्दर, 
मन्दिरमेभी टकार लगी, 
श्री बारूराम के हृदय में, 
चस विप्लव को हुंकार जगी ॥1 


मरे! जापक्यासोचरहैहै, 
क्या खाना भाजनखानाहै) 
पल्ला का अब तक पता नहीं , 
भेसोको देना दाना हैष) 


पता नहीं जाने कहां गया , 
मितरोंके बीच नहीं रहता 1 
वारबार मैने प्रदा पर, 
मुभको कू यहां नहीं कहता ॥ 


मेरी मानो ठकुर के घर) 
अपना पन्नाजा अयेगा। 
थोडा वहुत काम होगातो, 
यह पल्ला ही कर आयेगा ॥1 


चह उसके बस का काम नहीं, 
कुं काम गदढीका भारीदहे) 
उकुर कोत्र नहीं जानती, 
अरे! वह महा बीमारीहै।। 


गाली गलोच उसके मूख परः; 
लहरो सी आती जाती दै, 
टिकता है उसके षास वही, 
जिसको लोहेकी दधाती ह+ 
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तो फिर्मैँदही चली जाख्गी, 
आपसखेत एर होकर आना। 
ठकुर कोम सममा दरूगी, 
ाप तनिक भी मतत धवराना ॥ 


तुलसां फिर एेसा मत कहना , 
कुदं नाग वहां पर रहते हे । 
उनका काटाना मागि जल, 
नित्त यहं जमाने कहते है ।+ 


मेरे. रहते तु जायेगी 
सपना आये वहु भूठाहै। 
डोली चदी दुल्हन देख कर , 
इसी कमीने ने टटा है।) 


डोली अर्थी मे बदल गई, 
एेसा कु पुरे कहते ह) 
यह्‌ सच कहता हू, तुलसां हम , 
नागो के विल में रहते ्ह।) 


तव तक पन्ना आ गया वहां, 
बोला क्यों आज उदासीदहै) 
मांवापूकौ क्याहभा ञाजे, 
क्यों नजरें प्यासी. प्यासीरहै। 


वेटा वडा हौ गया हतु, 
वापु का दाथ वंटाना टं) 
घर अपना भी ऊउचा भाय 
तुको भीकम उटठानार्ह।) 


=) 


ठाकुर तेरे वापु को, 
वेनार दतु वृलवाया दै। 


कलतुह्ी गदी चते जाना 
टनको मने नमम््या है 


1111, 
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हां हां बापु जाऊंगा मँ, 
कल देख गढीभी गाङ्गा) 
आपवेत परहो आना कल, 
बेगारी मै केर अआऊ्गा + 


सुहषटर हैःमुक से ज्यादा, 
चेटे तु मौन वहं रहना 
चृपचाप ` वहां करते जाना, 
तु कारिदों का हूर कहना ॥ 


उुकुर पूछे तो कह देना, 
कु काम जरूरीहो भाया) 
बेगार आपकी करने को, 
नापु ने सुफको भिजवाया ॥ 


चुलसां बोली मत देर करो, 
सूरज पश्चिम मे जाताहै। 
काली चादर भद्‌ धरा पर, 
त्तम देखो दौड लमाता है।। 


भोजन काथालं लगातीहूं, 
धोलो तुम अपने हाथो को! 
मै समभा दूगी पन्ना को, 
सत चावो तुम अव वातोको + 


यह्‌ कहू कर के उसने अवतो, 
आसन धरती पर विद्धा दिया \ 
लोटाजलकाभर दिया वहां, 
यालीमे भोजन लगा दिया) 


तीनों की थाली अलग अलग, 
तीनों मे तीन कटोरी दहै। 
फली एूली रोटियां वनी, 
लगती वे सभी कचोरी है।। 
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दाल कटोरी मे आकर के, 
` सौरभ भपनी फलती है। 

सन्तोष जहां पर होता है, 
वस शान्ति उसी घरभतीदहै। 


धीरे धीरे चवा चबा कर, 
भोजन वे करते जाते है) 
घर गली गांव अरु सेतोंको, 
वे करते जति बातें ह।। 


पन्ना खाने मे जल्दी ता, 

माने यहु कहकर -टोक दिया) 

पल्ला नेभी मुसका करके, 

अपने हाथों को रोक लिया) 
दतिंका कामं यहां अतो, 
से, पुत्र यदि करवाभोगे) 
उदर शूल होगा: भारीतो, 
किर करनी पर पदछताओगे ।। 


जिसका जो काम यहां होता. 
वह उसको गोभा देता टह) 
कु भकार क्या प्रक्षालन को, 
वस्त्रं दूसरों के वेता है।। 


अव गतिहुरई पन्नाकी मंद, 
वह धीरे-धीरे खाता था) 
वहां देख पित्ता की ोरवह्‌, 
भोजन करते शरमातां धा।) 


हायां का प्रक्नालनं करके, 
उनान मुख पर द्रावय फिराया। 
घर करे प्द्धिवाद्े बाहे मे, 
जो पुमा पर दाप घुमाया 
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गाय भेसखा पीकर सारी, 
वहां अपना मुहु चलाती थी । 
कामधेनु सी एक गाय तब, 
बडे को दूध पिलाती थी।। 


बच्डे को बांधा एक ओर, 
डाली सबको ही पूनः घास । 
डोले मे पानी भर-भर कर, 
अब गया पशुओं के वह पास । 


कृं ने सघा उस डोलेको, 
कुछ ने गदेन को हिला दिया । 
बड़प्रेम से सव पणशुभोंको, 
उसने तो पानी पिला दिया ।। 


उठ, चल दिया चौपाल ओर, 
बेठे थे कुं लोग जहां पर । 
बाटूराम से बोले, अरे ! 
आभो बेटो पास यहां पर॥। 


बहुत दिनों के वाद इधर तुम, 
भाई हमको दिये दिखाई। 
काम बहुत मालूम हमें पर, 
सुधि हमारी तुम्देना आई) 


सुधि आपकी मुभेना अये, 
एसी तो कोई बात नहीं। 
काम खेत पर इतना रहता , 
नितहो जाती रात वहीं ।। 


समय मिला तो चलकर आया, 
कु नई पुरानी वात को । 
ठकूर वेगार कराता हे, 
कल कौन जा रहा सराय कहो ।। 
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इक बोला मँ पाच दिनों से, 
हर रोज गदी में जाता हूं) 
हो रही सफदी महुलौं को ,. 
मै नूना नित पुतवाता हुं ।। 


बालू बोला ~ ठकरुर आया, 
परमै तो नाजा पाञ्गा। 
कल काम चेत पर ज्यादाहै, 
मै पल्ला को भिजवाऊगा।। 


मत भरूलतु रएेसी करैया, 
पत्ना तो अनब भी वन्चादहै) 
कठिन काम है दीवारों का, 
तु अये तो ही भच्छा है।। 


फसलों को पानी. देन सका, 
सव गड गोवर हौ जयेगा। 
महिनो के मेरे श्रम पर, 
इससे पानी फिर जयेगा।। 


फिर जैसा तुमको ठीक लगे, 
चह पन्ना को समा देना! 
मे निचय स्वेरे जाता हूं, 
तुम उसको भी भिजवा देना ।। 


कु कते कुद सुनते जते , 
कुछ हंसते हंसते उठ जाति । 
कुं कते वापिस आये , 


क्रि $ क 


पर लौटनहीवे आ पति।। 


मूनी ष्टिर चौनाल दहो सरद, 
सरथंसोगय धरी योर्‌ गय! 
समै किमि पर्‌ उ्दिगमा फिर, 


= 
सजप् एक -फकः कर्‌ दय मेव) 
ग्म क १) 
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आंगन में विद्धी खाटपरजा, 
बालू ने भी विश्राम किया। 
मागई नींद ना जाने कब, 
जागा मूर्गो ने वाग दिया ॥ 


जागा बालूराम, अरुण रिखा के शब्द सुद । 
करना मूको काम, छोड्‌ शेया भै उट्‌ ॥ 


सवे प्रथम उठकर के उसने वहां घास पशु को डाली है। 
जातिसेतोरहै ही लेकिन वह बाट्‌ धमं सेमालीदहै॥ 
उसके पीे-पीले ही अब तुलसां भी उठकर के आई। 
दोहन उसे गाय का करना वह धोकर के बतंन लाई।। 


बचड़े को दूध पिलाकर उसने किया गायका दोहन है। 
धारोष्ण दुग्ध तैयार अरे! क्यों सोया मेरे मोहन दै।। 
आवाज सुनी पन्ना जागा उठ मात पिताको नमन किया। 

देनिक कर्मो से निवृत्त होमांके हाथोंसे दुग्ध लिया॥ 


परम तत्व को हाथ जोड़कर, केर गया दुग्ध का पान वहां । 
मांजवबभीजोदे देती उसकोले लेता ससम्मान वहां ।। 
रोटियां बनाकर गर्म-ग्मं कपड़ मेँ उनको वाध दिया । 
गद्मे पन्ना को जाना पहलेही उसको वता दिया ।। 


हाथोमे रोटी लटका करचल दिया भोरके होतेही। 
नभमे सूरजके अतिही वहु चला सितारे सोते दही।। 
तुलसां के नयनो का पानी पलकों में आकर ठहर गया । 
वह टुंसता हसता गया मगर उतर पेटमे जहर गया ।। 


पन्ना की ऊमर चीं, 
अभी दूध के दांत । 
ठाकुर की वेगार है, 
रक्षा करना नाथ॥ 
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टुकड़े टुकंडे हुभा नहीं क्यो मेरा कलेना । 
करनेको वेगार हाय भने सूत क्थों भेजा? 


छोटा मेरा लाल काम क्या वहं करेगा। 
कांप कांप उसटौर हाय दश्च बार मरेगा॥ 
कांच का वर्तन जान जिसे यहां .रोज सैना । 
करने कोवेगार हायर्मैने सुत क्यो भेजा! 


गद्‌ मे वसते लोग लगे सुभे दररिदे। 
उनसे ज्यादा दुष्ट उनके हैँ सब कारिदे॥ 
मां दह्येकर बोलीयम तूमेरेसुतकोलेजा। 
करने को बेगार हाय मने सुत क्यों भेजा? 


-अंतर उठता ज्वार नयन से आंस बरसे। 
कर केरोटी उसेथमा दी जपने कर से॥ 
नागत उसले जीभ बोल गया जेसे तेजा। 
करने को वेगार हाय सने सुत क्यों भना! 


भय नहीं पञन्चाके सन मे वहु हसता जा रहाथा। 
सिरपे स्वना रोटियां कभी हाथमे लटका रहाथा।॥। 
अर भी कद् लोग उसके अब चल रहैथे सथमे। 
वह पडौसी थाकि बाते कल जिससे हुई थी रातमे॥ 


` पल्ला का उत्साह उनके मनमें भयको भर रहा। 
ठाकुर विगड़ जाये नहीं हूर साथ वाखाडर रहा ।। 
पन्न पहली बार वहां देव वेटा जा रहा है। 
साथ चलता हर कोई उसको यहु समा रहाहै॥ 


चुपचाप करना काम वेदे कु नहीं त्रु वोलना। 
ठाकूर तुशे गाली भीदे, जुबान को मतत खोलना॥ 


सुनत। रह्‌! चुपचाप पन्ना सिर हिलाता ही रहा । 
आगेजोभी चल रहा पथ उसमे मिलाता ही रहा॥ 
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ऊंची जगह पर सुन्दरी गहु गांव से कुं दूरथी। 
अलग अपने को सममकर नित गवंसे वहु चूरथी।। 
पक्को चूने से बनी वह्‌ पी क मद मदहोश थी। 
गवे मे थे सब वहां पर बसनीव ही बेहोज्ल थी॥ 


वे पंक्तियां बनकर खड़ेये सब गदी के सामने। 
कौ हुक्म की फिर उदरूली उस दुष्ट बालूराम ने॥ 
एक. बोला पन्ना उसका काम करने आया है। 
सेत परजाना जरूरी पुत्र यहां भिजवाया है॥ 


सारा गधे का काम है चूहा क्या कर पायेगा। 
एक पत्थर गिर गयातो दबकर यहु मर जायेगा ॥ 
चलो सब्र पत्थर उठाओ माज सबको डालना है। 
काम सव ही आज करना नहीं कल पर टालनादहै।। 


सब लगे पत्थर उठाने कमं पन्ना कर रहाथा। 
चह शक्तिसे ज्यादा बड़े उपल सिर परधररहाथा।। 
दिन चढ़ ठाकुर नेआ अपनी नजरों कोघुमाया। 
लगता हरामी बालिया कहा फिर भी नहीं आया ॥ 


किसका पित्ला आ गया यह कौन इसको लायारहै। 
कहा-कारिदे ने मालिक पृत्र उसका आया है। 
मेहनती लड़का मगर उसको भी आना चाहिए! 
है वह हराभी वांध उसको अभी लाना चाहिए ।। 


कल ही मिलाथा वह्‌ मुभे कुंसामने वोला नहीं। 
ठकरुरको शक्तिको अभी उस मूखंने तोला नहीं।। 
यदि जोवचाहूं तो उसे अभी मरवा सकताहं । 
चमडी खिचवा करके मै नमक भरवा सक्ता हूं ।। 
उस गधे से कहना क वाप वेटे दोनों ञआयें। 
हुक्म कोमाना नही, अंजाम को भी समम जायं ॥ 
कारिदेने पत्ना को कहा वह्‌ जाकर सुनाया। 
नहीं आया बाप तेरा मालिक को गुत्वा आया॥। 


५४ / महाप्राज्ञ पन्ना 


क्टतु तेरेबाप कोसाथ में लेकर के अना! 
वरना बहुत होगा बुरा वात मेरी सम जाना॥ 
माघ का महिना व्रता स्वैदसे मजदूर भीगा। 
ओर कुछ बस में नहीं था इसलिए मजबूर भीगा ॥ 


एक दिनके उसश्चम ने पन्नाका तन तोड़ डाला । 

अन्याय है अन्याय यह्‌ सिसककर मन मोड़ डाला ॥ 
परिश्चम करके परशु भी सुस्ताते आराम करते।. 
जाराम मानव को नहीं यहाँ पशु से अधिक पिते ।। 


फिर भी इनके कमे तो फाके ही खाना लिखा] 
इतना परिश्रम कर के. भी इनके परछताना लिखा ॥ 
कल नहीं मै आगा अवन ही बापू आ्यँगे 
लाभ .ये मजब्रुरी का हमसे उठा न पायेगे॥ 


घर गया. सूरज कभी का मगर ये कहते नही है| 
इसी गदी में.लगता मु आदमी रहते नहींहै। 
जल उठे वहां दीप तो कारिदा बोला जौर से। 
कल सभी को भमाना होगा यहां पहले भोर से ॥ 


देर माने मेँकरी तो ल की खानी पड़गी । 
 उठन.पायेगा कभी भी मार फिर एेसी उड्गी। 


कटठ्पुतलियों की तरह सारे सिर भूकाकर चरदिये। 
पन्ना बोला इतनी मेहनत कर रहै हम किसलिए ॥ 


उत्तर किसी केपासमेंभी देनेकान. वक्तथा। 
चलती भीड़ थी वहु भेड की जमा जिसका रक्त था ।} 
यहां . लौटकर ग्मञ्लान सेजते जैसे लोग है। 
 सभीजारहै बस इस तरह कंसा यहु संयोगदहै।। 


पाचन पलायन / ५५ 


हो गई सुप्त सबकी आत्मा इसलिए यह हाल है । 
अब जड़ के बदले सींचते जल से क्यों हम डालदहै।। 
धर छोड कर जाना पड़ातो भी इक दिन जाऊगा। 
है प्रश्नमेरे चक्षुं मेंदूढ्‌ कर हल लागा ॥ 


पछी नीडो मे लौट आये, मेरा लाल नहीं आया। 
लेकर दीप रोशनी जाये, मेरा लाल नहीं आया ।। 
पटमंदिरकेभी बंदहुए, मेरालाल नही अश्या। 
चृपचाप्‌ निगाहें फलाए, मेरा लाल नहीं आया ॥ 


मनमे भय छाता जातारहै, मेरा लाल नहीं आया । 
क्यों कोई नहीं बताता है, मेरा लाल नहीं आया ॥ 
मन पल पल शूल चुभोता है, मेरा लाल नहीं आया । 
कुच नहीं समभ मे आता है, मेर लाल नहीं आया ॥ 


पलक विछाकर पथको ताकू मेरा लाल नहीं आया । 
हिणी सी इधर उधर फक्‌ , मेरा लाल नहीं आया ।। 
क्याउठाले गये उक्‌, मेरा लाल नहीं भाया। 
हरघरमेंहैकांकूकांक्‌, मेरालाल नहीं भाया॥ 


अधीर होके तुलसां घर की देहरी पर उदास खड़ी । .. 
श्री वादूभी भीतर बाहर आये जाये घड़ी घड़ी ।। 


कल नहीं लाल को भेजू गी चाहे कु भी हौ जाये । 
धीरज धर तुलसां धीरज धर वाल राम यों समाये ।। 


गदी दूर अत्ता ही होगा नहीं अकेला पन्नाहै। 
सोहन, मोहन, रामू, श्यामू, गया साथ में धन्ना है ।। 


जाकर पतालगाताहूं क्यावेभी नाञयेदहै। 
पथमे दूर मुभे लगते कद्ध निकट बा रहे साये ।। 


५६ / मह्‌ प्राज्ञ पत्ना 


पन्नाकी आवाज मभ हां मरे! सुनाई देतीदहै। 
खशहोजापन्नाकीमां क्यो अरे सिस्रकिर्यां लेतीहै।। 
अव तक पल्ला भा गया वहं आकरमां के लिपट गया। 
बहुत देरसे आया रेक्थाकाम वहां का निपट गया॥। 


मां ठाकुर तो जल्लाद बड़ा सुबह सुबह ही वह आया । 
कुछ का कुछ बोला मूको कल नापू को भी बुलवाया । 
मनेगी देखली है कल नहीं वहां पर जाऊंगा । 
वेगारी एेसी करने से भच्छा मै मर जागा ॥ 


मरे तेरे दुश्मन बेटे जिन्दा तुके तो रहना. दै। 
सौ बरस लाल जीना मेरे मेरा तुमको कहना दहै॥। 
अब भूख. लगी होगी बेटे हाथ पावि कोधो आभो। 
बाप-बेटे दोनोंही मिल -चलो वैलो खाना खाभो ॥ 


तुमने क्या पहले खाया साथ हमारा ना दोगी। 
उपवास आजै म्यारसका तुमको. तो मालुम होगी ॥ 
व्रत उपवास तुम्हारे मां जब देखो तब आ जति है। 
क्या होता इनङे करने से कोर्ट ना समश्रति है।। 


थोड़ा ओौर बेडा होजातु संम सभी फिरजायेया। 
व्रत उपवास करेगा "तो. फल अच्छा. उसका पायेगा । 
भोजन करः पन्ना बोला श्रम किया आज मैने भारी । 
नींद नयनम आ बैठी मां कर सोनेकीतंयारी।। 
मेरे लाल मुभे मालुम पहले से बिस्तर लगा दिया । 
विस्तर पर पन्वा जा पहुंचा सिर तकिये पर टिका दिया ॥ 
सोते ही. आई नींद पड़ी लोरी-भी नहीं सुनानी। 
सदातंग करता था मां मुभे सुनामो नई कहानी ॥ 


आज. चिन्ता बाद को यह्‌खा रही थी। ` 
क्या करूगा कल समभ नहीं बा रही थी ।}- 
वहां सोचता त्यो त्यों उलभ्ता प्रशन था.। 

भगी निदिया दूर उस्स्े.जा. रही थी ++. 
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क्या सोचते हो आज क्या सोना नहीं? 
कमम जो कुं लिखा बस होना वही ॥ 
व्यथं ही चिन्ता में चित्तं नले जाइये । 
यहां सुमन हेतु शूल को बोना नहीं| 


कहना तुम्हारा ठीक है पर कर क्या? 
गढी में जाना पड़ेगा मैडरू क्या? 
मुके ओर कोई सस्ता दिखता नहीं । 
समभ मे आता नहीं अब मै मरू क्या? 


मरनेसे तोप्रष्न हल होता नहीं है। 
बीज जब तक करमें फल होतानहींहै।। 
सोचना जो आपको वही सोचलो अब । 
जिन्दगी में क्ल कभी होता नहींहै।, 


बेगार करने मैँगदी ना जाऊंगा) 
म अपने स्वाभिमानको दिखलाऊंगा ॥ 
अब तलक दब कर रहा यष्टा मै हमेशा । 
दव चूका हुं मौर दब ना पाऊगा॥ 


भोरमे ही खेत पर जाना मूभे। 
पल्ला कोभी साथ ले जाना मुे।। 
र्हा ढोर वन मे भेज कर सारे। 
रोटियां ले चेत पर आना तुभे ॥ 


पीे से कोई यदि आ जायेगा । 
प्रन का उत्तर यहां क्या पायेगा? 
मै कहूंगी वे गये सभी काम पर। 
क्या मेरा उत्तर यह्‌ चल जायेगा! 


निप्चिन्त वह्‌ तो चित्तम अवदह्ारटा। 
"नींद में तो वेच घोट सौ रटा॥। 
कामतेराटै यही कि जल्दी जगाना। 
लो नींद ठकः भागो भर्मयो रहा ॥। 


५८ / मह प्राञ्च पञ्चा 


पच्चा के ही पासमें सोया बाट्‌ राम। 
तुलसां भी अब सोगई, ले ईश्वरका नाम ॥ 


घटी के चलने कास्वर दियां तुलसां को सुनाई। 
स्वयं जागी ओर पतिको वहु जयाने पास आई] 
वाग मर्गो ने लगाई अब वृद्ध जन .उरने लगे। 
अब लोग उठ-उठ कर सभी निज काम में जुटने लगे 


गाये रभाने लग गर चृह्हे भी जलने लगे। 
नन्द शिशु भी शोर सूनकर मां से पुनः मिलने लगे ॥ 
घट्ियो के साथमे स्वर अब गीत काअनेलगा। 
मक्खन दही से निकलने. को स्वयं अकूलाने लगा ॥ 


घमड़क्‌ घमडक हर विलौने का स्वर सुनाई दे रहा । 
चूडो का खनखनाना आनंद अनुपम ले रहा । 
सौ वषै पहले गांवकौ भोरका आलम यहीथा। 
गांव पहले शहर से खुद को समता कम नहीं था ॥ 


वे घटां भी घूमती तो सोरियां भी भूमती। 
घटी के हत्थे को गोरी प्यार से थी चूमती ॥ 
णद सं मिल भाभियां भी नित्य गती थी प्रभाती । 
गीत गाकर भोरकीवे रशमियोको थीब्रुलाती । 


घट्यां ह अवभी पर सव कीसवरेठीहूर्दरदै) 
धरके कौने में सभी विधवा बनवठी हु) 
अबपुछता कोई नहीं वे सुवकती ले सिसकियां | 
आ गईहर गविमे अव वन के सौीतन चक्कियां |) 


 तरच्चे-चरुढ सारे ही यव चक्कियों पर जारहै। 
व नाज पित्रवाकर सभी अणो पहर ही आ रहै ।। 
तेल से पहले चली भव.विजवियों सेचलरहीहै। 
~, ` गीतों के स्वर सव जिन्दगी गलगल रही दै ॥ 
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गाय भसं दूध देती पर गाव मे रहता नहीं। 
नदियां बही होगी कभी अब नारदा बहता नहीं| 
दुध जितना भी निकलता वह्‌ शहर जाकर विक रहा । 
इस मास मे कितना विका ग्वाला उसी को लिख रहा ॥ 


दूधके संग दही पर यहं गाज गिरने लग यरई। 
हा ! चाय काली कालिका बन आज फिरने लग गई | 
क्यों दूध मे पानी मिलाकर लोग इसको पी रहै? 
जहर पीकर जाने केसेलोग यहाँंपरजी रहे॥ 


गुड़ भौर शक्कर हुये महंगे यही इसका राज है । 
देखो गांवमे भी चाय की खुली होटल आजहै॥ 
` रगेसाचायकातो आज जग पर चढ़ र्हाहै। 
छत का यह्‌ रोग अबतोधर गलीमें बह़रहाहै।॥ 


अरे ! क्षणिक पा उत्तेजना सबखो रहैहैँ चस्तीको। 
मंभधारमे लेजा रहँ आज अपनी किश्ती को।। 
चाय पीकर के बनी अव अज जो नव पीदां हैँ, 
चढ़ नहीं पाती जवानी मे यहाँ पर सीदियां है।। 


ओज चेहरे पर नहीं सव ट्टे ट्टे अंग ह। 
सभी नित्य. एसे चल रहै जंसे कोई अपंग हैँ।। 
गाव की सारी कलाएं जाने कहां जा खो गई। 
पा शह्रकी उस रोशनी को कला अंधी हो गई।। 


सप्त॒ होकर शिल्प सोया पारखी कोई नहीं है। 
गाव, तो अव भी बहुत पर गांव साकोई नहींदहै।॥ 
आज अलग कीधघुन अरे! गांवसे आती नहीं। 
गोरियां पनघट सेजल भरञाज यहां लाती नहीं ॥ 


गवि मे नल आ गये आता हैरोरो के पानी । 
हो रहै है नित्य भगड़े हाय पानी हाय पानी ॥ 
नवोडाएं कूप से-जल न खेच करके लाती ह| 
लाने की कह दो तो कहं शरम हमको आतीह।। 


६० / महु प्राज्ञे पत्ना 


शह्रनेतो शरम दोड़ीये गाँव भी अब द्धोइते। 
गवि वाले शहरोसेजा अपना रिश्ता जोडते॥ 
रेडियो घर-घर के अन्दर सोचो पहले भा भया । 
लो जाल टी. वी. का भयानक देखलो अब छा गया ॥ 


अने सिमट सबधरमें गये सुनी पडी चौपालहै। 
घर मे सिनेमा देखते वृद्धो के संगबाल है। 
एसे भाते दृश्य वहां शरम से सवं सिर भुकाते । 
मुसकराते मन ही मन पर बोल कोर्भीनापाते॥ 


करजो मर्यादा बनी वे अब लगी यहां टटने। 
पीटियों के मध्यका यहां रेगलगा दहै छ्टने।। 
अब कलह्‌ के केन्द्र दिन-दिन गांव बनते जा रहै हैँ । 
आपसी ईर्ष्यां बहुत है सारे तनते भाःरहै दहै 


कोटे की अरे फायलों मेंगडेजो मये हुएहै। ` 
अधिकांश मे वे देखलो गांवसे लये हृएुह। 

- संयुक्त जो परिवार कल थे माजं वे मिलते नहीं । 
प्यार के अरविन्द मन मेंअब आज तो खिलते नहीं ।। 


जानते हम सब कि. अपना देश गवों.सेबनादहै।.. 
शहर पहुंचा वही करताः गवि जनेसे मनां है।।. 

नित्त चक्र शोषणका अभीभीचलरहादैगाँवमें। 
 हागरीबीकादीप अवभी जलरहादहै मंवमें॥ 


जनततर जमीदायो के अन्त का सन्देश लाया। 
` स्वतंत्रता सन्दे सून रणष्टर सारा मुसकराया॥ 
रगँवकी दशा अभी भी अरे देश में वदली नहीं। 
देखो गाव की तस्वीरतो अभीभी उजली नहीं।। ` 


नित्य गांव के उद्धारदहैतु राञ्यधन कोदेरहा । 
सरपंच! ५ पटवारी प्रशासक मजे उसके लेः र दू ।1 ` 
गण्डे हैँ जो ग्राममेंवे ही पूजे जा रहै). . 
निधनो के धन को नित्त बांट चरूजे खारहेदहँ। 
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आज भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बनकर भा रहा। 
रो रही जनता हमारी नेता खड़ा मुसका रहा ॥ 
देर, पर अधेर है नही, यही मुभे विश्वास है। 
रात यह्‌ टल जायेगी अब यहां सवेरापासरहै।। 


कर बढाया सुत जमाया। 
मुसकराया गुनगुनाया ॥ 
सुत उठाया कु ` खिलाया । 
खेत चलना यह बताया ।+ 


थी दती हाथ में। 
- एक रस्सी साथ में| 


तुलसां बहुत बेचैन दहै । 
भीगे इए कुच. चैन रहै ।। 
सोच कुछ नापारही थी, 
काम करती जारहीथी।। 


रस. नहीं है बात मे। 
च्या करु अब नाथर्मे।। 


अब बोलता कोई नहीं । 
मुह्‌ खोलता कोई नहीं । 
पन्ना खड़ा चुपचाप है। 
अव हा जीना पाप है।। 


डर समाया तत में! 
सो न पाये रात मे।॥। 


क्या यह्‌ जीना जीना है, 
हाथों से विष पीना है॥1 
उर कर मुभे जीना नहीं । 
यह्‌ ररलतो प्रीता नहीं}! 
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है कौन किसकी घातमे। 
क्यों भय समाया गातमें।। 


हमं जा रहै हँ सेत पर तुलसां त्वरित चली आना । 
करके व्यवस्था दोरक रोटियां भी बना लाना॥ 
उठने के लिए बोभे भेसा्मैलेजा रहाहुं। 
देख जल्दी चली आना यह्‌ तु समा रहा हूं ।। 


भेसे पर सामानरखा चले दोनोंना रहेथे। 
नियति को मंजूर क्या है समभवेनापारहेथे॥ 
नन्हा पन्ना तात -कौी पीड़ा सारी जानताथा। 
देखकर चेहरा वह तो हूदय को पहुचानता था ॥। 


वह टिषुरते प्रभातमें वहां मौन बन चलता रहा । 
चेपांवनंगे थे मगर इक भगमें जलता रहा ।। 
खेत पहंचा तव कहीं जाकर नैन खोले सूयं ने। 
अबली परीक्षा आज पूरी यहाँ उसके धेयं ने॥। 


सूये की नव रशिमियां अब तेज उसको दे रही थीं । 
ठंडी हवाएं अभीभी परख उसकीले रहीथीं।) 
कृषक का वह पुव ही था ठंड क्या उसको उराती । 
देखकरश्चम शरमसे वहभी पसीनेमें नहाती ॥ 


घास डाली भसे को वहां जुटे दोनों कमम) 
श्रम विनः जीवन नहीं है. कभी मानव धमेमें।) 
नित चीँ्योंको देखकर के सीखना कुद चाहिए । 
विन परिश्रम आदमी को कुन, खाना चाहिए ।। 


श्रम कीजो पुजा करे सौख्य उनको. यहाँ सम्पण । 
सिद्धियां उनके किए स्वयेको करती अपण ।। 
कममेदै श्चरमकी शक्ति हम प्रभी. यह जानते। 
श्रम की महत्ता धमे मे ज्ञानी मनुज पहुचानते 11 
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यक्त है श्वम सेसदा महावीर का यहां पंथहै। 
इसलिए तो श्रमण सभी कहलाते साधक सन्त हैँ । 


सबही बनेश्वरमसे श्रमण केर साधना साधक बने। 
समभावसे ही सन्त सब जिन धमं भआाराधक बने।। 


राक्ति के अनुसार पन्ना अनवरत श्वम कर रहा था । 
पाल उपर खडा भसा मगन होकर चररहाथा॥ 
लगी होगी भ्रुव अरे! माँ तेरी अबतकनश्राई। 
राहभो सुनसान ना दुर तक देती दिखाई । 


रख कमर ऊपर हाथ बालू दूर तक फिर ताकता । 
अनुसरण कर पत्ना भीकर हाथ भागे फांकता।। 
देखा उसने दौड़ते भगे आ रहैदो बाल हँ। 
सांस फूलीजा रही वहां भयसे मिश्रित चाल है।। 


पास आकर एक बोला अरे हुआ गजव आज है । 
काकातुमसे हो रहा वहुठकरूर तो नाराजदै।॥ 
हमने सुना कि आज ठाकूर अपना ञापाखो रहा । 
तुमको पठने पाठेतु आग बनब्रूला हो रहा॥ 


चार क!रिदे .सवेरेही आज घर परभा गये। 
जानवर सव ले गये ओर भाभीको बतला गये॥। 
जानादहै तुमको गदी यहां खेरवरनादहै नहीं। 
जल्दी जाओ काका मेरेदेर अव करना नहीं ।। 


आजतुमनजोन गये तो सवधूलमें मिल जयेगा 

कह रहैथे कारिदे घर शाम तक जल जयेगा।। 
जानवरतो कुडक सारे फिरखेत भीहौ जायेंगे । 
पल्ला वोला-काका कहो क्या यहां हम खायग॥। 


मनमेराना मानताफिरभी अव जाना पड़गा। 
जाज मुफको धघमेकीजा वात समाना पडगा 11 
चलो तुमपन्ना कोनेसीघे घरकी योर्‌ जानो । 
भै गदीकी ओर जाऊ धयत्तचनिक मन्मन लामो ॥ 
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ठाकुर भौ आखिर भादमीखा न मूको जायेगा} 
मोतसे ज्यादान मूभको दण्ड वहू .दे पायेगा॥ 

चल द्यि चारों वहां से भेसा खड़ा चूपचाप था। 
ढोरथा बेचारा वह्‌ बंधन ही उसको शाप था) 


जाकर गीमें विनयसे शीश्च को उसने भूकाया। 
बोला ठक्रुर नशे में अरेअव जाकरतु माया।। 
कमीनों क्या देखते हौ स्वागत करोदोलुसे। 
ओचक जमा उले पीठपर लदुदो क्स खटुसे\ 


वहभरुपरगिर भया बस द्धा गया सहसा अंधेय। 
अरे ठाकुर प्रजा पर बस यही अत्याचारतेरा।। 
अव बोल मत मुह्‌ खोल मत वरना त्रु पछतयेगा । 
सामना करके मेरा ना गावि मं. रहं पयेगा |) 


पिल्लेको लाया नहींभरे त्रु बड़ा शेतानदै। 
दोलद्रुमारो ओर इसके यह तो बेईमान है।। 
पुनः जब उठेदो लदुतो.बालू बोला कडके कर) 
आगयाहो बेल जसे सामने कोई भड़के कर )) 


पुज्यमेरेमाप होसो ब्रात कुं कहनी नही है । 
मने अपने हाथमे भी चूडियां पहनी नहीं है। 
यह्‌ कहके त्वरित ही दछीनली तभी एक से लाठी । 
अवकटोतो्मै भी दिखादू तुम्हे मौत की घाटी #+ 


डर गये लैत सारे नौ दो ग्यारह हो गये।. 
एक की दो कारिदे व्कुराहन को पो गये ॥ 
भीगी चिल्ली दहो दरोगे लम गयेथे भागने। 
आई व्कूराइन दया कौ भीख उससे मांगने ।! 


काका मै वेटी तुम्हारी मेरे यही सुहाग दं। 
क्षमा करदो आज इनको तेरे चरण मंपागदटै।। 
दौड जव आया दरोगार्भे तो वहां .घवरा गई) 
तोड करपरदे कीकारा भागी बाहर मा गई । 
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जानवर की भांति इनने नित्य मुभको है घसीटा । 
लात हाथों से अनेकों बार मुभको यहाँ पीटा।। 
पति है मेरेयह्‌ मेनाता तोड़तो सकती नहीं । 
जानन्रुक के अपना चूडा फोड़ भै सकती नहीं ।। 


क्षमा हो महारानी मन आपका मैने दुःखाया। 
लु खाकर आज र्मैने कजं कोई था चूकाया ॥ 
अवप्राण देदगा भले बेगार मै दूगा नहीं। 
घुट रहारहै दममेरायहां सांस मेँ ट्‌ गानहीं।। 


माबाप इनको मानकर के हम यहां जीते रहै । 
. वनकेशंकर गरल यहां पर रोज ही पीते रहे ।। 
पर अव नहीं पी पाडंगा फंसला है यह मेरा। 
तेरे कारण बच गयाहै आज यह ठकूर तेरा॥ 


जीतेजीमै इस गदी मेअबना दूगा पांव को। 
मजबूर होकर दखोडना अब पड़े चाह गांव को।। 
जानवर मेरेले आयापर मै नहीं ले जाङगा। 
वाहू मे ताकत मेरे है फिर नये ले आगा 


वह गदी से निकल कर के बस सोचताथा वातको। 
शेर केमुख में यहां डाला माजरमैने हाथ को।1 
आसू तुलसांके नयनमें पन्ना खडा उदासथा। 
सब धरोंमेंदप रहै ये कोईना उनके पासथा॥ 


हर मोर यह्‌ सच्ाटा कंसा कहाँ सारे खो गये ? 
उरगये ठकूरसे सारे सभी नपुसक हो गये॥ 
जोडरगया वोमर गयारैये नहीं क्या जानते ? 
भेडियि को सारे गीदड़ अपना राजा मानते ॥ 


आवाज सुनीतो लोग धीरे धीरे भारहेथे) 
गदढीमेजो कुद्धहमाथावे सभी वतलारहेये॥ 
जल में रहूकर मगर से यहां वेर कु अच्छा नहीं । 
वाद्‌ वडा तुहो गया रहा कोई वच्चा नही। 
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सपे काला वह ठाकुर बदला तो लेकर रहेगा । 
अपमान उसका हौ गया वह्‌ न वित्कूल.भी सहेमा ॥ 
कूच .वषे पहले इसी ने ताटक रचाया प्यार का। 
बस एक कुनना हो गया था ग्रस्त फिर तलवार का॥ 


स्वयकेषरमे आजसेंतुकको कभीसोनानहीं। 
घर बदल रहना तु यहां निराश भी होना नहीं ।! 
सांभ़के ढलने पर तीनों तीन धरो में व्ट.गये। 
चांदनी के चार दिन .तो तव सहजमेंही कट गये ॥ .. 


विन बताये पांचवें दिन वे ` कहीं जाकर सौ गये । 
रात आधी बीती थी वहां दं सारे हो गये 
चूपचाप दुकंडा चांद का उपर गगन में चल रहां। 
धूधू करके इसी धराकां एक घरथा जेल रहा ॥ 


कोर्दभी रोया नहीं थांकोई भी.चीखा नही। 
किसने किया है राख यह्‌ कोई वहां दीवा नदीं ॥ 
जो जानते वोहीहुभा भीगा सभीका नंन था। 
खुद मौत धोखा खा गई सवको यही वस चैन था॥ 


बुजुर्गो ने बैठकर मब तत्कालही नि्णेय लिया। 
अरेपन्नाकी रक्षाकरो सभी ने समा दिया.॥ 
संकेत पाकर चेतसे एक भसा खोल. लाया । 
पासमेंजो कुद वचा था बांध कर उसको रखाया ॥ 


चिदा लेकर केसभीसे चल दिया कर जोड़कर । 
भारी मनसे बढ़ गया वहु -यपने मन को मोडकर ।1 
तव व्योम विल्करुल स्वच्छं था पर नयन नीरदद्धौ यये । 
भोरमे देवातो जाना बहुत द्ुर्ैँ मागये। 


चलते चलते वे थके अव लेना उन्हें विश्वाम था) 
चलनाही वस्षकामथा उनकायाप्रमुकानामथा।) 
सामान मंते ने भिराया पीठसे तत्का दूटा। 
धने जंगल मेन जाने व्ह किधर कोभाग द्टा।) 
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टूदते तीनों रहे पर वे उसे ना दूढ़पये। 
जो लिखाहै कमं मतो कौन उसको आ मिटाये।। 


अव ादमी देता नहीं जव आदमीकासाथरहै) 
तो फिर भला कंसे करे हम जानवरकी बातहै।। 


ठोते हए सामान को परिवार वहु बढता रहा ! 
उनके चिन्ह वनते पांव के सूर्ये बस पढ़ता रहा ॥ 
हम कहां पर जा रहे वहां पुती तुलसां पति से । 
धरो तुलसां धेयं तुम भै सोचता अपनी मतिसे॥ 


ग्रामकुद्ध हीदेरमे अभो थांवला इक भायेगा। 
पुण्यजागेतो ठिकाना वहीं हमे मिल जायेगा) 
पिताजी के साथ करई बार यहां माना हुआ है। 
श्रीमान्‌ इगरवाल जी के घरमेरा जाना हज है |) 


नाम जोरावर है उनका कहते इगरवाल दहै । 
कहते थे सबको मित्र मेरा गिरिधारी लालरै॥ 
अपनी कहानी सुन कैवे दया मन मे ला्येगे । 
चाहा यदि भगवान ते भागे नहीं हम जायेगे।। 


सध्या होते होते तीनों थांवला में गगे। 
श्रौड्‌गरवाल जीको घरक ही ऊपर पागगे।॥। 
कथा अपनी कह सूनाई्‌ सुनके वे रोने लगे। 
परभु सव अच्छा करेगा कहदहाथवे धोनेप्तगे 


हाथ धोलो पाव धोलो तुम फिर सभी गोज फर) | 
अपना इसे घर मानकर चाहो जहां प्रमो [रो ॥ 
सुवह्‌ के भूखे वहां तीनों अव उन्दः रोः 1५ सी । 
पडी जव जल गई जाज रटने को पेटी वित्री ॥ 


सोये तीनों चेनसे पुनः धन्य ६7नर १) 12२11 
नित भोगता है आदमीवोकग लनो 1 ॥9 1 ।। 
दुःख उठाकर यहा चसे गुष्प ॥) रषु भेलै] ग | 
चलते वैठते लय गो सवने तरण म चाश ॥) | 
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जो मिलेगा प्रेम से मिल बांटकर यहां खाये । 
धमे के पथ पर चरेगे नित गुण प्रभु कागाेगे॥ 
वहां रहने को घर मिल गया मिला करकोकामथा। 
श्री बहूराम जीको मिला हर तरह आरामथा॥ 


दौड भाग जाती रही, करते भिल कर काम। 
बेल सभी है कमं का, कष्टों मे आराम ॥ 


चतुथं सगं 
पवय मल भ्प्रवनः 


मंगलाचरण 


चन्दना भगवान के चरणों मे अपितः है मेरी। 
धरती व अस्वर मेंज्योति प्रभो! समार्ईहै तेरी।॥। 


.तुम बिन्दुहो तुम सिन्धुहो तुम भक्त के भगवान हो। 
मोती भी तुम भाभी तुम, तुमहुदयकाज्ञानहो॥ 
कृपाहो तो अये क्यो रेन वसुधा पर अन्धेरी। 
वन्दना भगवान के चर में मपित है मेरी॥ 


तप त्याग करके आत्मा जो यहाँ हर पल जगाये। 
वहीतुम कोपा सका जो भावना पावन बनाये ।। 
नित्य मेरी आत्मा प्रभु आपके चरणोंकी चेरी। 
वन्दना भगवान के चरणों मे मपित है मेरी॥ 


नामतेरा सुमिरलङ़े तोत्तिमिर फिर रहता नहींहै। 
तूतोजाने सब मेरी मन ओौरको कहता नहींहै।। 
मु स्वामी दं देदोकर रहे क्योंअप देरी। 

वन्दना भगवान के चरणों मे मपित है मेरी॥। 


आपका गुणगान करके पापी अनेकों तर गये। 
नाम प्रभुवरका जपातो खाली खजने भर गये. 
रात भी रोशन तुम्हींसेभोर होती नित उजेरो। 
चन्दना भगवान के चरणों मे अपति है मेरी॥। 


विश्व का कल्याण करने राम ने वनवास पाया। 
मोह उनको वन गमनसे अवध काना रोक पाया।। 
-नियति जो कुमी करेवो स्वीकार करना चाहिए 1 
सदा सेतु वनाकर सिन्धु को पार करना चाहिए ।। 
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जलधिमें इवौ लगाये नर वहु मोत्तीकोपाता। 
डबतारहै सूयेतो वह.फिर नई सुबह कोलाता। 
धरगवि क्याकुछं को य्ह परदेशसेजानापडा? 
त्याग होने पर ही होता मनुज इस जग मे वड़ा ।! 


कपिलवस्तु व्याग करके सिद्धार्थं हौ गये बुदधये। 
त्याग कुन्डनपुर प्रभो महावीर हो गये शुद्ध थे।। 
कृष्ण पानी की सजा जब तिलक ने हुंसकर उठाई । 
गीता रहस्य" पुस्तक कह विश्व के निज हाथ आई ॥। 


अफ्रीका जा वह्‌ मोहन बन गयाथा महा गांधी । 
त्त उनसे . उड़ गये कुद बन गये जव महा भान्धी ॥ 
चूपचाप नेताजी गये थे छोड़कर ' निज देश को। 
विष्व को.अजचरज हुमा था तव देख उनके वेश को ।} 


यहुः जजेरित जव देह होती आत्मा .जग जातादहै। 
आता जिधरसे तत्व यह पूनः उसी मगञाताहै।। 
पूहुव कर के थांवला वालूरामजी खुश थे बड़। 
वृछही दिनों मेहो गये फिर पांव पर अपने खड॥। 


वहाँ ड्‌ गरवालजी. का स्नेह अद्भुत मिलरहाथा। 
नये संगी पाके पन्ना मन सुमन साखिलर्हाथा। 
वह्‌ सुवह्‌ घर से निकल जाता लौटता फिर शामको। 
मगर अव चिन्ता तनिकभी नहीं थी वालूरामको॥ 


चरसे थोड़ी, दुर पर एक उपाश्रयथा मनोहर) 
ग्राम के वालक वहां पर खेलते थे मगन होकर ॥+ 
पञ्चा कामन वालकोंके साथमे वहां रम. गया) 
ठेसा लगता समय आ इसी र्थांवला मेँ थम.गया॥) 


उन्नीस सौ छप्पन का विक्रम नया सन्देशा लाया। 
` मोतीलाल जी-महाराजने मूसका कर यह्‌ वताया.\ 
सुवे समाघे प्राम विला के अन्दर हम आयेये। 
धर्म-घ्यान से चातुमत्ति का समय वहीं वितायेने ।; 


पव्‌ सन भावन / ७१ 


वे नाञये उने पहले फंल यई सौरभ उनकी। 
त्याग, तपस्या, कौ गावा लोग कठं हरपल जिनकी] 
स्थानकमें बावे उच दिनिसते दुली भीमे थी भारी। 
सुनने को उपदे हमेशा अते ये नर अर नारी) 


मुनिवर के अनि से वच्चे खेल वहां तापातेये।, 
धमे ध्यान कौ दिक्षा हेतु मुनिवर निस्य बुलाते ये ॥ 
चाटूराम ने एकं दिवस मन ही मन विचार बनाया । 
जोरावरमलजी को.उनने हृदय का भाव बताया ।। 


क्या सैठ्जी महामुनि केहमभी दशंन पा सकते ? 
उनकी जसृत वाणीको हम भी सुनने जा सक्ते ॥ 
यह्‌ नकी मौर पूद्धपूद्ध' कल चलना मेरे साथ । 
-अरे ! सन्त सभी के ही होते यह्‌ कहते मुनि श्री बात \ 


यह्‌ सौभाग्यभ्राम काह किज्ञानी मुनि पधारे। 
उनके दशेन का होना अनुपम पुण्य हमारे ६1 
उनकौ वाणी सुनकर के तु भाई हरसागेभा। 
चला गया यदि एक बार, बार नार फिर णोयेय || 


देन करते की इच्छाही मन मे भासः जगाती धौ | 
` नयन बन्द कर, सोया लेकिन नींद उरो गो 1६) ५} ।। 
हमा सवेरा स्नान किया तैयार हशा फिर ला "१ ॥ 
भेजा सुबह सेठ्जी ने ही चालफः पुतो दुली ५ ॥। 


'पास मुनिवर के जाकर के अब सराः ५ ५५। ॥ 14 | 
स्नेही इगरवालजी ने उसभ 119) ॥\ ॥ | 
आ्लीर्वाद दिया मुनिवर से भष 11) २ ५ ््‌ ।) । 
जो नासुने धर्मेवाणी पे प्री त तटं नमान 


जव जागे हम तभी गमैः भूतता (4 + ५। 
. वाणी प्रभ्‌ की गुम मेते ५ तः "मान 0 ५५ 
उस दिनि नय पमादो दला प्रो षी 
: मव तो निमे वविं प्रणते स्पत पन 1१41 
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वुलसां गौर पत्नाको भी जाकर सदन यह वतलाया । 
कलसे हम भी साथ चठगे भन दोनो कादौ भाया॥ 
श्रद्धा से जाकर तीनों ही अपना शीश भूकाति ह। 
चान भरी वाणी नकर के यन्तर भावं जमात है ॥ 


वे नियमित मुनिवर की वाणी सुन एूने नहीं समाते थे । 
वे सवसे ` पहले जाते पर सवस पीले भाते ये ॥ 
परजने कीवात करोतो पन्ना विदक बिदक जाता। 
महामुनि का दिव्य रूप प्रतिपल पन्ता को मवं सुहाता ॥ 


चान भरी बाते सव जनको मुनिवर मोती सिवलाति। 
चड़ प्रेमः ते व्ये वद्रुढे पास मुनिवर कै भाति ॥ 
कभी ` कहानी कहते कहते तत्व ज्ञान वतला दैते। 
ध्म क्रिया कसे करनी है दानः शनैः सिखला देते ॥। 


स्मरण करवा के णमोकरार को ^तिक्ठुतो भी सिखा दिया । 
सहज भाव से सांमायिक का लाभ उन्हे तो घता दिया ॥ 
मुनिवर जसे वतलाते ये सवने ही केसा वौला। 
लगने लगा पन्ना को प्यारा, महामुनि का वहु चोला ॥ 


सामायिक की मिली प्रेरणा सुन वच्चे आगे अये । 
सामायिक करने देतु सभी नै मासन वहां वि्ाये ॥ 
वाध मूखपत्ति मुख के ऊपर वैठ गये सव आसन प्र । 
सवके कान लगे सुननेको धमं युक्त नित भाषण पर ॥। 


सपने सभी साथियों को सामायिक में वंठा पाया) 
पना उल्टै पाव दौड कर सीधा अपने घर आया। 
एक वनाई वहां मुहपत्ति श्वेत वसन तन पर धारा। 
सामायिक मे वैठा पत्रा लगा सभी कोतव प्यारा।। 


अद्भुत रूप देख पन्ना कामचरज सवकोथा भारी) 
देखो देखो पन्ना की यह सूरत है कितनी प्यारी ॥ 
वणं गेटमा, वदन गठीला सद्भत दै इसकी काया। 
ˆ दीप्त नयन काला यह पत्रा तवकेदीमन को भाया ॥+ 


पथ सनत भावन । ७३ 


साथी बोले पन्च तूने यह्‌ क्ष्या रूप बनायाहै। 
सचमुच तुकमेसाधुजीका सारा रूप समायाहै।। 
श्वेत वसन वह मु हपत्ति से लगते हौ तुम संत सयाने । 
ओघा हाथमे होतो लोग तुम्हें गुरुजी ही माने॥ 


अच्छा लगताहूं तो मै पास गुरुजी के जाता हूं । 
रूप मुभेभी प्यारा लगता जाकर अभी बतताताहूं।। 
कर जोड़कर के पन्ना ने महामुनि को शीर भ्ुकाया । 
यह्‌ वेश मुभ कंसा लगता यही जानने मै नाया 


यह्‌ वेश बहुत ही उत्तमहै कहो मुभे क्या बात हुरई। 

वेत वसन से तेरी काया लगती सचमुच नई नरई।। 
 साधुजेसा वेशदेख तेरा श्रमसाधु का होताहै। 
तेरे मन की बतत बतादे बोल मौनक्योहोतारहै। 


मै मुहपत्ति को बाध यहाँ पर क्या.साधुहो जागा । 
. वसन बदलकर मुनि जेसाही क्या्मै भी बन जागा ॥ 

पावोंसे लेकर सिर तक ध्यानःसे मुनिवरने देवा । 
` पुण्यवान है बालक तो बोल रही मस्तक रेखा।। 


अरे! पुत्र. बोलतेरे मनम भाव यह कंसे आया? 
पहली बारघ्यान सेदेखातु मेरेमनको भाया।) 
क्या सचमुच यहां तेरे मन मेंसाघुरूप समायाहै। 
साघु स्वरूप नना करकेजो प्रदन पचने भायादहै।॥ 


मोन रहा पन्ना उस क्षण वह तनिक देर तक ना बोला । 
प्रन किया. एसे ही मैने उसने अपना मुख खोला.॥ 
रजोहरण, मु हपत्ति के संग वेत वसन. मु्को भाते । 
बहुत बुरा लगता मुभको तन से इनको यहां हटाते । 


माप जसा ही साधु बनकर आगे कदम बढ्ाङ़ंगा । 
गुरुवर शरण च्रणमे देदो नहीं कहीं मै जागा ।। 
अगर भावना है तेरीतो बविरल ज्ञानाभ्यास करो] 
मन को इच्छा पूरी होगी अपने पर विश्वास करो ।। 
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माता-पिताके संग में माकर वहं गुर कौ वाणी सुनता है } 
वाणी के विखरे सुमनो को. अन्तरः मन से च्‌नताहै। 
ज्ञान दान मोती से पाकर पन्ना हषं विभोर हुभा। 
जंसे चाद देखकर श्रु का प्रमुदित यहां चकोर हुमा॥ 


सुबह, शाम, दोपहर गुरं की'सेवा मे वडा रहता। 
मनम बात उठे. कोई तो ` श्रद्धा से उसको कहता ॥ 
जिज्ञासाः-जो भी होती वहु मुनिवर से पुरी करता। 
पञ्चा ज्ञान मोती से अपने खाली कोषको नित भरता। 


गुरुवर बने ज्ञान की बगिया पल्ला चमर बनाप्यासा। 
ज्ञान सूयं को देख कर, हृटने लग गया नेन कृ हासा ॥ 
मुनिवरकी वाणी सुननेको वहु मन चातक हौ जाता। 
स्वात्िल्ुदे समके उसका कणं सीप-सा खुल जाता ॥ 


मीती के मुख से हर पल भरते रहते थे मोती। 
चुन चुन केर मोती को जनता अपनी सुध बुध भी खोती ॥ 
मान सरोवर के मोती को पन्ना हंस बना चुनता। 
एक नया संसार देखने सपनों की चादर बुनता।। 


वर्षावास के चार मास तो पलक भपकते ही वीते। 
लोग सोचते इतना पाया फिर. भी रीते के रीते॥ 
आ गई विदाई की घड़यां गुरुदेव नहीं रुकने पये । 
वहते भरने के जलन सेये कहां किधर को अव जाये ॥ 


मन नहीं विदाई देने का पर .चलता अपना जोर नही । 
मुनिवर को अव ठह्राने का वने, वहाना मौर नही 
उानलिया मनसे जने का सहर नहीं ये पायंगे। 
, पन्ना कहते हम तो भैया मुनिवर के संग जायेगे ॥ 


इठ पकड़ लिया पचना ने अव तात मात को मना लिया। 
मुनिवर मैने अपना निश्चय भाज आपको सुना दिया ॥ 
लेचलने कीदहां न करी तौ आप नहीं जा पायेगे। 
जाने के गरमान आपके सभी - धरे रह जपयेगे । 


पथ मन भावन / ७५ 


देख बार हठ बालू तुकुसां बोले मुनिवर -हां करदो । 
पन्ना ना सकने वाला है आप अभीसे हां भरदो॥ 
आपसभी की यही भावना हैतो हम ले जा्येगे। 
ज्ञानकीघूटीओौर पिला इस मरकत को चमकायेगे । 


आई भाखिर घडी विदा की सबको मंगल पाठ दिया । 
पन्ना को लेकर मोती ने प्राम धांवला. छोड दिया।। 
मुनिवर मोती के पीछे अब पन्ना पैदल चलता है। 
पेदल चलने में पन्ना को अद्भृत ही सुख मिलता है।। 


प्रतिभापुञ्ज पचा प्यारा अहा! अनुपम स्मरणशक्ति थी । 
श्रद्धाथी गुरुके चरणों में बद्भुत उनमें भक्ति थी ।। 
जो भौ उन्हे सिखाया जाता याद सभी कर लेते थे। 
पुनः .सोनेसे पहलेही सारा दोहरा. देतेथे।। 


ग्यारह वषे उम्र थी लेकिन तत्वज्ञान को जान गये । 
सन्त बनातो नाम करेगा महामुनि वहां मान गये॥ 
पञ्लाके यश्च .की सौरभ अब, दूर दूर तक फल. रही । 
पन्ना पन्ना. हो रहाःहै सबने ही यह वात कही ।॥। 


पल्ला पर आई चमक पामोती का साथ । 
हृदय शूल होने लगा जब देखी यहं बात ॥ 
, मलग. इसे कंसे करे, ` लगे सोचने लोग । 
पञ्लाके सिर पर चढ़ा, गुरुज्ञान कारोग।। 
इकदूदढोतो सौ मिट, दुष्ट.ःलोग जग मांय । 
करे छेद उस. थाल में, जिसके मन्दर खाय ॥। 
समय देख कुद ने कहा, रखना प्रभुजी टेक 1 
वह्‌ साधु हो जायेगा, नैन खोल तु देख ॥ 


, - पन्ना जसा सुत मिला, -दिया उसी को त्याग 1. 
हमको लगता चढ़ गया, मन उसके. वैराग ।। 
-अव भी कूं विगड़ा नहीं, भान हमारी वात 1 
लेञआपन्ना को जभी, पकड यांतु हाय ।। 


७६ / महु प्राज्ञ पर्चा 


जिनके बल तु नाचता, वे श्री इगरवाल। 
बना रहे निज धर्मकी,वेतो प्रगपग पाल॥ ` 
पुत्र गया तेरा गया, बह्म उन्हींकापंथ। 
 भुरकी उली ठे गये, तेरे सूतको सन्त। ` 


, भाई सच तुमने कहा, मै भोला चादान। 
मैने.ही भेजा उसे, . अब. आया-है ज्ञान ॥ 
तुलसां भी रहने लगी, उसके बिना उदि । . 
मेरा पन्ना किस तरह, होगा उनके पास ॥ 


` सचमुच इगरवाल जी, वत्िये पुरे घाघ। 

मीठे बन कहते: सुभे, बाल तेरे भाग ॥ 
मोती से पन्ना मिला, यसूनासे ज्योगंग। ` 
जिन शासन में आयेगा, अद्भुत इनसे रंग ॥ 


एसा अव होगा. नही, जाऊंगा मै अज । 
चि इगरवाल जी, हो मुभ परनाराज।॥ 
देर करो इसमे नहीं, “शुभस्य शीघ्रम्‌" ठीक । ` 
मुनिवर मोतीलाल जी, अभी गये नजदीक ॥ 


पता किया मालुम हभ, मुनि पहुंचे केकौन । 
वे वौरे जा जां अरे, नहीं गयेदँ चीन ॥ 
मोह तुभे सूत से नहीं, केसा निष्टुर बाप । 
नये जन्म में पायेगा, बेटे का तु -शछापः। 


एेसा मत मुभफको कहो,. जागा केकीन । 
पन्ना को रे अआज्गा, मै मोती से दीन ।। 


मविलस्व वादूराम आये पांस इ'गरवाल कै। 
आज प्ामने आने लगे हँ सव नतीजे चाल के ।। 
यहका मेरे पवर को भिजवा दिया था सापने। 
श्रमित होगा पुत्रः मेरयाञवे मैँलगा हं कांपने । 


पथ सन भावनं / ७७ 


आपके हृदयमें जो है वह जानने मँ लग गया । 
जव बिल्कुल नहीं हूं नीद मे समलो मै जग गया ॥ 
मेरे प्यारे पत्र .को तुम चाहते साधु बनाना। 
परन्तु जाता मुके अभी गये को वापिस बुलाना॥ 
पत्ना तेरा पत्र है बात यह म जानता हूं। 
संस्कारी सुततेरा यह भी मन से मानताहं।। 
भावना उसकी प्रबल परतु यदि नहीं चाहेगा। 
पन्ना गुरुवर पास में रह कभी ना परायेगा 


तेरी इच्छादैतोतु जा उसे ला सक्ताहै। 
आज जाकर के यहांसे लौटकल भा सक्ताहै।। 
अरे} नारदोंकीषूकंने असर लगता करदियां 
पूत्रलौटया लने को केकीन बालू चल दिया] 
पहुंच वहां देखा कि पत्ना पुस्तकों को पढ़ रहा है 
वे राग्य भाव मन के अन्दर सत्य में ही बडु रहा है ॥। 
तव गुरुदेव उस पल श्रावको को दे रहे व्याख्यान थे । 
अविरल ध्यान से सब सुन रहे उनके कहे आख्यान ये ।} 


हाथ थामपन्ना का बा बोला उठ बेटेमेरे) 

यहां साधुं के साथ रहने के नहीं दिन दहै तेरे।। 
यह्‌ क्या बापू कह्‌ रहे हौ अनर्म कहींना जाङऊंगा? 
सत्य आपका अब साथजगमें मै नहीं दे पाञगा।। 


भूरको तुभः पर डालदी मुके यह्‌ लग रहा हैजाजतो । 

उर मुके वित्कुल नहींहै कोहो भले नाराज तो ।। 
अव चलना होगा.साथ मेरे वरना पीद्‌गा मभीः। 
' अव तक यादजो तूने किया वह्‌ भूल जायेगा सभी ॥ 
हाय पञ्चा ने चछुडाया लगा कटका जोर का। 

पग फिसले सीदियों से ध्यान नहीं उस ओर का। 
सीषयों से फिसल पन्ना चौक मे जाकर पड़ा। 

खन से लथपथ हया पर हो गयाफिरसे खड़ा॥ 


७८ / महाप्राज्ञ पन्ना ` 


वहां लोग आये दौडकर के पृछा भाई कौन हो? 
घावसिरप्र हो गयापर तमतो पत्चा मौनहो॥ 
नाम बाटूसम मेरालेने मै. पन्ना को माया । 
कहू रहा चलने की लेकिन यही बहस पर उतर माया ॥ 


आवेश मेँ पन्ना यहुः बोला घरमे नाजानाहे। 
गुरुदेव के ध्री.चरण मैते अपनाहीधर मनादहै।। 
नित इत चरणकीशरणमें हीमेरा जीना मरनाहै)। 
सत्य॒.धमं कौ आराधना कर -उघ्र पूरी करनाहै। 


एकं बोला पूवर तेरा पशु नहीं. है बन्धु मेरे। 
पशुकोभी इस तरहसे धाव कभी देते तहींरे॥ 
प्यारसे दुलार करके समभा इसे ले जाओ तुम। 
गुरुदेव बाधक न बनेगे यह तुके कहते है हम ॥ 


पन्ना बोला प्राणदः परर लौटना नहीं हाथहै। 
प्राणङकरे आधार गुरुवर अवः यही मेरे नाथहै। 
लौटना वश में नहींःहै अव पिताजी लौट जाभौो । 
कायर नहीं सुतं आपका भाप मन में समभ जाओ ॥ 


जव क्रोध शीतल हौ गया तो पिता अव पदता रहा । 
कमे में .दसकेयही तोरम बीचमें क्यों रहा॥ 
थामे गुरुवर के चरण बोला क्षमाका प्रार्थीहुं। 
क्षमा करना आप मुकको नादान मै विदार्थीहूं। 


कु लोग बोले है तुम्हें स्वीकारतो लिख दीजिए । 
धमकी सेवाका शुभ अवसर यहां पर लीजिए ॥ 
लोगो ने लिखकर सुनाया जव अनुमति का पत्र था। 
संकेत वाद्‌ ने दिया तो हषं अव सवत्र था॥ 
अनुमति संयम की पाकर पन्ना अति दर्पा रहाथा। 
 मघुमासको ऋतु मे मगन सूमनको वर्पारहाथा\) 
खुधिर्यां सवमेही समार्दच्चां षरघरदहौ ददी। 
अनुमति यहां मिल गईतो यहुदैरक्योकरदौो रही । 


पव सन नावन / ७९ 
हमे लाच दीक्नाका भिले मौका युरुजी दीजिए । 
उपकार हम पर आपका मौर यह्‌ भो कौजिए।। 
वक्तमाया है नहीं जव अयेगा तो पामोने। 
मोती को. पन्ता मिला है गुण हमेशा गाओगे ॥ 


माज पिता के व्यवहार को चर्चांघरघरदहो रही। 
भावनाएं मोती की मालामें पन्ना पो रही? 
विहार करते मुनि श्री जी मानंन्दपुर काल्‌ गये। 
वहां मुनिश्रीके द्नोंको पुनः श्री वाख गये।॥ 


चहां भो च्चा चली तो सब लोग अचरज मे पड़ । 
लो उसी वालक को जपने समक्ष हमः पाते खड्‌ ॥ 
तव श्वी चन्दनमलजी नेभी कहा सीताराम को) 
गुरुदेव से विनती करे तोसौप देंशुभकाम को।। 


श्द्धाके संग आग्रह्‌ भी मोन गुरूवर लीजिए । 
दीक्षाका सौभाग्यतो इसमग्रामको ही दीजिए ।। 
उस पाटनी परिवारका जब आग्रह देखा बडा । 
कहना मोत्तीलाल जी को मानना उनका पड ।। 


स्वीकृत्ति पाने के खातिर इक पांव से चन्दन यर । 
भगवन कोभी भक्तहेतु आनारहै भरू पर पा ।। 
मुस्कराकर मुनिश्रीने दीक्नाकाणुभ दिग सतागो | 
उनत्नीससौ सत्तावन विक्रमी कामासगाधवपी पुद्वीभी ॥ 


शुक्ल पश्च षष्ठी तिथि शनिवार फा द्विष घ २ | 
संयम काणुभ दिन मुेतो वरा यी पलेन ५ +| ॥। 
धम की गंगा उत्तर कर भापःप्पु* तं ५ ५५। 
जव ह्र तरफ खुदियां लिए {भम ५५।५५।। १५। ॥ १ ॥। 
आनन्दपुर की वीधिर्गां स जतम च "41 + *(} । 
-लेकर पवन भौ शुगग शो भून ०।।| ५।५५ 1५ 
सन्देश शुभ उत्याय भ] ५१॥ +| "11 १" 111 क 
अतिथे दी भगु {५१ १ +" 1 ५।।। | 


८० / महाप्राज्ञ पक्ता 


वहां श्रावको केआभे चल रही थी श्राविकाएं। 
स्वगे को तज धरा प्रर ज्यों उतर बाई अप्सराए॥ 
सुं कौ किरणे भी लगता वे तपन वहां खो चुकी थीं । 
तेजपा पन्ना का लगता वे शीतलहो चुकी थीं॥ 


विहंग कलरव कर रहै थे भानन्द के आनन्दम, 
विटप में ममर ध्वनि. थी ताल जैसे छन्द में॥ 
नित ढोल ताशे वज रहे वहां वज रही मृदंग थी । 
जानकर पन्ना का निश्चय सारी जनतादगथी ॥ 


जवं वेश भुवा राजसी पहने हृए पन्ना चला । 
उसका चेहरा दमकता लगे सद ही सुमन खिला ।। 
अश्व पर पन्ना चढालगा कि नैमिनाथ जाते। 
भाग्यशाली ह्वार प्रर यु चटु कोई अश्व अति 


वट वृक्ष वहां विशाल स्वयं डालि्याँ हिला रहा था । 
हिला हिला मानो भुजाएं पास में बुला रहा था ॥ 
सुन्दर चल्रुतरे पर मुनि वृन्द शोभाषा रहैये। 
मुनि मोती, परचन्द जी धर्मं के गुणगा रहे ये॥ 


पन्ना वेठा घोड़ी पर जुलूपत वना करभा रहा। 
कोई कोई नाचता कोई धमकी जय गारहा॥ 
पास पहुंच कर वृक्ष के पन्ना नेस्सिर को नवाया, 
देने अश्ीवदि अव मोती नै कर को उठाया ॥ 


महत्व दीक्षा का वहां परीचन्द जी ने व्ताया। 
नहीं यह मगफूलो काचहै वोही चला बाया ॥ 
पय यह महावीर का कम सुमन ज्यादा शरुल है। 
यदि सहज समभे मनुज कोई यही उसकी भूल है ॥ 


आज पन्ना त्याग वभव धम्म के पथ पर्‌ चलेगा । 
रोनी देगा जहा कौ दीप वन रसा जनेगा॥। 
दो चरण इसके आज बहूने के लिए वेचैन है। 
देर क्यो दीक्षा में मेरी कटुते इसके नन ह ।॥ 


परथ मन भावन / ट१ 


यह्‌ कहकर मुनि ने वहां, माया स्तवन एक। 
जय जय जय कहने लगे, सब पन्ना को देख।। 


वन॒ उपवन मै कलियां महुकी। 
आज. भ्राम कीः गलियां बहको ॥ 
अरे तई क्या बात हो रही? 
डाल-उाल पर चिडयां चहको ।। 


दो चरण रुल्लित ॥ होकर जग को छोड रहे हैं । 
ये महावीर से सीधा. रिश्ता जोड रहै दह 


पूजा की थालीमेः फिरनव दीप जलगे 1 
पावन चरणके साथ पावन चरण चर्गे | 
छुकर -इनको धन्य बनेगे पथ सारे ही। 
लोभ मोह्‌ के देत्य इन्द भव. नहीं छलेगे ।। 


सारे जग, को जान लिया है) 
सच का मग पहचान -लियादहै।। 
जाज , देहु कै उपर धारण । 
यहां धवल परिधान किया. है.॥ 


ये सभी. जन्म के रिश्ते देखो तोड़ रहै रहै) 
ये महावीर से सीधा रिश्ता जोड रहे" रहै 
यह्‌-दिन आया आज सभी का भाग्य जगा है । 
अंधकार हरने वाला बादित्य उणा है।। 
अपनी किरण से यह्‌ जगत का तमस हरेगा। 
देख के -साहस मुभे यह आभासं लगा है ॥। 


गव, सारा पथ है काटो का) 
है. शोर कभी सन्नाटो का 
कभी थपेडे. . गमे लुओं . के 
अरु शीत लहर ` के चिं का! 
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ये भज सत्य के पीले-पीठ दौड रहै रहं। 
ये महावीर से सीधा रिश्ता जोड़ रहै ह॥ 


यहं अन्तर में शब्द हमारे धर लेना 
अरे ! जिन सासनकोओरभी रोशन कृरदेना ॥ 
अबे पास हमारे देने को कुछ शब्दे नहीं है । 
जग के शुष्क हदय मेँ भावामृत्त तुम भर देना ॥ 


निक्ञ॒ दिनि तुमयह काम करोभे। 
सुबह करोगे. शाम करोगे 
ज्ञन ज्योति से नित उजियाला। 
दहर करोगे ग्राम करोगे ।। 


ये श्रद्धाः से जन अपने कर कोजोड रहैहै। 
ये महावीर से सीधा रिश्ता जोड़ रदैर्है॥ 


गीत सुना तो गद्यद्‌ सव नर नारीषे। 
देख-देख पन्ना को सव वलिहारी भे॥ 
हाथ जोड पन्ना ने अब शीश ्ुकाया। 
कर्‌ गना कर दुगा जौ मुरुप्ते पाया ॥ 


लोहे की लकीर यह्‌ तुम मन्म जनो। 
क्षण भेंगुर शरीर आप भी पहुचानो॥ 
पाकर गुम संकेत गया एकान्त मेँ) 
गजा जय जय नाद पुरेही प्रान्त मे॥ 


एक एक कर त्याग दिये सभी वस्व्रये। 
सत्य, अहत्ता, दया धर्मं वने चरस्व ये।। 
स्व्णश्रिपण सारे उन ने छोड़ द्यि) 
मन के अश्व त्यागके पथपर मोड दिये।। 


स्वेत वसन को पून सामने जव मयि। 
वालोंको उतरा कर भी वह मुसकाये॥ 
जन सागर उत्सुक टौ जयजय कार करे) 
निर्मयद वालक यह समी विचार कट्‌ 
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पन्नालाल मुनि पन्नालाल वन गये तमी । 
भब जयं जय करने लगे वह पर लोग सभी }] 
अद्भुत था वह दृश्य घन्य थी वे तो घडिर्या | 
मोती से जुड़ गई पन्ना की वहां कड्या 


मुनि बनकर पन्तालाल मोद में इठलाते । 
गरं का पुण्य प्रतापप्रभु कागुण गति। 
नित्त धमं कमके साथज्ञान को पात्तेये। 
वे गुरं के पीचे-पीले चरण बढ़ते थे) 


मुनि छोटी वय के मगर ज्ञान गुण धारीये। 
वेथे करुणाके सिन्धु सदा उपकारी ये| 
जो भी आत्ता पास शीश को वहां भुकाता । 
धन्य आपके पितु धल्यहै मापकी मात्ता। 


नव दीक्षित पन्ना लिए, निकल 
पहुचाने उनको चला, सारा नगर समाज ॥ 
दुशि्ां थी सवके हृदय, मुख ऊपर सुसकान । 
आदिनाथ के पृथकी, पन्ना हो पट्चान 11 


गये मुनिराज । 


रजो हरण कंधे धरा, कर में लेकर पात्र । 
वना भाज परिवार तो, उनका मानव मान ।। 
चाहते पूरो हो गई, प्रभु ने सुनली बात । 
रेन अंधेरी अव कर्हा, आया नवल प्रभात ।। 


काल्‌ से चल लाम्विया, आभे 


वड़ी दीक्षा भी हो गई, देख देख सव दंग ।। 
चयोदशी उस प्च ु 


॑ । ` ॐ! शनिवार वही वार्‌। 
शकशिकर' घर धर रहा, वधु मंगलाचार | 


- ` द्ध 


- पंचम स्म 
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| मंगलाचरण 
अक्षर से लेकर शब्दों तक 
राब्दो से लेकर छन्दो तकं। 
छन्दो से लेकर बन्धो तक, 
धों से बने सम्बन्धौ तक। 
क्षण क्षण तुमको `अपिति दै। 
जीवन. सदा सर्मापिति -दै। 


\ ` ` घर अंष्वसेन कै जन्म लिया, , 

` ` मांवामा पर उपकार किया। 

¦ “ . इस'वसुधा को आनन्दः दिया, 
, हर मन में परमानन्द किया।. 
वैभव किया विसजित है) 
जीवन सदा समपिति है।। 


' तुमने ही नाग वचाया था, 

मूक्ति का. मत्र वताया था। 
` उपसं आपने पाया था, 
` समता का भाव सिखाया था। 
` कंवल्य जान समजित टै, 
जीवन सदा समर्पित ह।। 


दुभग्यि याप से मिट चाति, 
सौभाग्य चाप. सं वट्‌ जात । 


महाप्राज्ञ : जग सौभाग्य / ८५ 


संकट सारे ही कट. जति 
दारिद्रयं हमेशा मिट जति। 


पाकर प्रभु को यवित दहै 
जीवन संदा समपित रै।। 


खिल रहा यहां आज पकज पकं पर। 
प्रभाव उसका आज राजा रक पर ॥। 


स्वप्न जो देखा था वह्‌ पूरा हुआ, 
कामना का सतत यह चूरा हुआ) 
जल गया इक दीप अब विश्वास का, 
लक्ष्य पने फिर कोई शूरा हुआ । 


लो नयन सवके ही च्कि मयंक पर। 


, रभाव उसका आज खज 


` नित साधना की बैठ 
प्रभाव उसका आज - राजां 


रक पर।। 


देख करके शूल यर्हाँ-डरता नहीं, 
देख करके फूल अरे हसता नहीं, 
अव इसे मधुवन से क्या लेना रहा, 
मन मे इसके तनिक परवशता नहीं 11 


कर तरंग प्र! 
रक पर्‌ \\ 


जिन्दगी को चलना ही रास भया, 
दुर था अव तक वह्‌ निजं पास माया. 
क्या करगे आंधी अर तुफान भी 

आत्मा ने जव वड़ा विश्वास पाया | 


ध्यान भव तो शब्द पर नहीं अंक पर । .. 


` प्रभाव उसका 


जज राजा रक पर्‌ 
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दिख रहा कोई नहीं पर फतान लगता जा चुक्रा) 
हा लगता कमं नजरा का समय तेरा या चुका॥ 
गज सृुकुमारकी क्था कोरिष्यमेरा पद्चुकाहै। 
अनगार खंधक राह पर शिष्य त्रु भव वद चुकाहै।॥ 


घवरा गयादृतने में त्रु लक्ष्यतो भभी दररहै। 
रख दिष्य मेरे हसला सच अरे त्रु शूर दहै॥ 
यहु सहन शक्ति देखना नव रंग लेकर आयेगी। 
टोकरें ही एक दिन तुभे लक्ष्य तक ले जायेगी ॥ 


तूवीरकीसतानदहै यदिडइस तरह घवरायेगा। 
उपसगे का दरिया वता यहां पार केसे पयेगा॥ 
जो चलाकाटों के उपर चमन कोवो पासकाहै) 
जो कूदलहरोमें गया वहु वीरमोती लास्कारहै।। 


सनवरतधैयेको धारणकरो सुपंथ पर चलते रहौ । 
 यदियुग को देना रोशनी तो मशाल वन जलते रहो ॥ 
निकल मान भौर अपमान सेद्ुर पन्ना भागया। 
गुरुदेव के उपदेश सुनकर वह वहां मूसका गया 


कसौटी पर स्वणंको जव तक कसा नहीं जायेगा । 
विशुद्धता का पता हमको किस तरह चल पायेगा.॥ 
` उपसगे सहकर के यहां जो साधना दछोडे नहीं। 
विश्वमे वे कीरः जोन्रे त्रत कभी तोड़ तहीं।। 


आपने गुरुदेव मेरी वन्द अखि खोल दी है| 
जहर बनती जिन्दगी में असिय बन्दे घोल दीरहै।। 
 च्खकौोभी मार मूको अब.डिगा नहीं पायेगी 

चल पड़ी है जिन्दगी यहां नित्य चलती जायेगी ॥ 


सानन्द चातुर्मास वह अजमेर. काथा हौ गया! 
सधना के महा सिन्धुं में प्ला.मुनिभी खोगया।। 
` नित फोपड़ी से महल. तक पांव. पञ्चाके. चले थे। 
 -होगयेवे ही उन्दीं.के पास आकरो. भिलेये.॥। 
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भव विजय मुनिके संगमे पन्ना परस्सते गाव कौ । 
सिफं चलना जिन्दगी विश्राम नहीं था पवि का || 
हर ओर जय जय कारथी तव नयादी उत्लास था 1 
मसूदा म तीसरा वँ उनका वचातुमाक्त धा) 


हुमा भीलवाडा शहर में चतुय वर्पावास था। 
नगर किशनगढ़ में पँंचवां लाया नया उजास्या॥। 
वयद्छोदी होने सेक्या ज्ञानम वेकम तदींथे। 
शूलम होकर चले परनेन उनके नम नदहींये।॥ 


विजय का पस्चम थमाकरवे विजय मुनि भी खो गये । 
मुनि धूलचन्द जीसे कहा-फिर अकेले हो गये ।। 
मै तुम्हारे साय हूं, अव एेसा कभी मत वोलना। 
जिन्दगी है बहुत लस्बी पन्नाकभी मत डोलना 1 


फिर विचरते विचरते पुनः जाये मुनि भजमेरमें। 
स्वाध्याय उनका चल्‌रहाथा बसडउसीकेफेरमे।। 


कु साधना कातेज या कुद तपस्या काञओज था) 
उपाश्रयसे निकल करके पन्ना चला इक रोज था 1] 


सदेकौ बहती हवं पर चमक भीथी सूयं मे। 
वे गुनगुनाते चल द्वि थे गीत कुचं माधुय॑में।, 
हाथमे भोला लिए वेपाच्र जलका धार्‌ कर। 
चलेल्ूगिया कीञओरजते शौच का विचार कर । 


पहाड़ की इकशिला परवैठे हुए ` शैतान ये। 
वहां खोदते थे कनन वे जाति से मुसलमान ये 
दो मनचले युवक उठे पन्नाके भागे आ गये। 
हम सोचते थे कुछ दिनों से आज तुमको पा गये \। 
ध साधू जादू टोना करते यह्‌ हमने `सुना। 
नहा जने देगे तुमको चमत्कार देवे विना।। 
फा नहीं कु वन्धुओ यह्‌ ध्रम॒तुम्हारा छोडदो । 
युकम ही वस धमे है मरे मन उसी मे मोडदो \, 


९०/ 
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वे कत्रकै उपरख्डे हौ पीटते ये तालियां | 
साधु कंसा रहै रेत केने लगे वै गालिर्या॥ 
वोलकर नवकार मंत्र प्राने अखि खोच दीं। 
तुमहटो मेरे सामने से तेज वाणी वोलदी॥ 


नासम समभे नहीं पुनः मखोल करने लय गये । 
अव वौरताके भाव पत्रालाल जीमें जग गये॥ 
वोले किस पर यहां करु अपनी शक्तिकां प्रदशंन । 
अवदोपमेरादै नहीं यदिदहौ गया कद्ध भी दफन ॥ 


वे उर गये दोनों युवा संकेत मौरौं पर किया) 
देखा मूनि ने उस तरफ गौचक कायं शक्तिनेकिया॥ 
जोकत्र के वाहूर खड़ेथेकव्र में जाकर गिरे। 
देख सुनि कौ महाशक्ति अव युवकवे दोनों उरे॥ 


कौलिएहसको क्षमा यहु भूल हमसे हौ गईहै) 
वुद्धि है नादान जनि क्यो भ्रमितं वनखो गरईहै। 
जेन सुनियो की परीक्षा तुमभ्रुल करलेना नहीं| 
भपने सारे साथियो से जाके कह देना यही ॥। 


साथी निकल कर कत्रसे कर्‌ वद्ध होकर भा गये। 
साधना की शक्ति को हम मुनिराज तुमसे पा गये 
लौटकर जंगलसे पल्ला वाते गुरुवर से कदी । 
अतुलित क्ति दहै नवक्रार में जानली मैने सही ॥ 


क्षमता देखी पल्ला की गुरुदेव अचरज मेंड़) 
कर बद्ध पन्वा सामने उनके अभी तकथे खड ।। 
नवकार में शक्ति अनुपम कहना तुम्हारा ठीक है। 


--क्या साधना को इस तरह बेकार करना ठीक है।। 


खुषटरँतेरी साधनासे इसको यूः खोना नदीं। 


तेज अपना पहचान करके अहम्‌ को ढोना नहीं 11 
क्षमा मेरेको करें जँ ध्यान दुगा स्धेनामें। 


 मनमेरा इना रहेगा प्रमु की आराधना में॥। 
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नित्य फलता जाता चहुं दिश पन्ना का प्रभाव था। 
रह्रोके संग दशंनों कौ चाह रखता गांव था|।। 
वैरागी कछीतरमल्ल जी के संग छोटे लालये। 
पन्नाके वे साथमेसच दो चमकते प्रवालथे॥ 


किशनगढकेश्ची संच ने भाव अपना जब जताया । 
दीक्षा हूर सम्पच्चतो सोदसबने ही मनाया ॥ 
श्री संघ हुरमाडा ने विनती की जव वषास को 
पञ्चा मुनिनेपार करदीनैयातब विश्वासंको। 


नित्य रमल विद्या का वहांमभ्यास भी चलता रहा। 
सतत श्रावकों को शास्वों कालाभ भी मिलता रहा।। 
शास्त्रों के रहस्य अद्मृत उन्हें मिलते जा रह थे | 
दिव्य मंत्रो की शक्तिके भी सुमन खिलतेजारहेथे | 


यदि विवेक रखकर मंत्रों की साधना मानव करे) 
बुरे दिन भी सत्‌ साधना की शक्ति से वापिस फिरे। 
विद्या पाविवेकखोया तो जिन्दगी वेकारहे। 
उध्व॑गामीहोना दहीतो सुसाधनाका सार है ।। 


सम्पन्न चातुर्मास कर हुरक्षेत्रमें विचरण किथा। 
महावीर का सन्देश मुनिने प्रेमे जगको दिया 1) 
अगला चातुर्मास पाया पादू _ रूपारेल ने । 
मोहित किया पञ्चा गुरू कोश्चावकों केमेल ने ।। 


भीलवाडा जालिया केदो पूरणं चातुर्मास कर । 
पादू रूपारेल कोअवमिला वर्पावास फिर ॥। 
मुनि केशरीमल जी की शरभसेवा पत्ना को मिली । 
जञान,सेवा,साधना से फिर हृद्य कौ कलिर्यां खिल ॥। 


मसुदाके वाद उनका अजमेर मेंजाना हया । 
किशनगढ़, णाय, पादू पुनः मसूदा जाना हया ॥। 


सभी स्थानों पर च्त्यिवे सानन्द दर्पाच ध 1 


त्य [~ (प [अ नोत दना म 2 (1 [द 
त्यागवत्प के साथ हत्त चट्‌ ~~ = प्रस च) 


स 


0 
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मुनि केशरीमल जी किशनगद़ मे उन्हे तज गये। 
पर साधनावे आराधना में मुनि पन्ना मज मये॥ 
सा्चिध्य सन्त धूलचन्द जी का उन मिलने लगा । 
अतस मे ज्योति पुञ्ज उनके सततत ही जलने लगा ॥ 


वान्दनवाड़ा ग्राममे घोपित्त अव चातुर्मास था। 
श्रावको के हृदय में भी नित सतत हर्पोल्लास था ॥ 
तभी प्लेग का प्रकोप महामारी वतकरद्धागया। 
लाखों मरे उसवर्पमें उरसवमे ही समागया। 


मच गया कोहराम धर गलीगाव खाली हो रह। 

मृत्यु का ताण्डव मचा यही देख सारे सोरहै॥ 
मगर र्टटोरी अभी तक स्वयं पर इट्लारहाथा। 
गुरुदेव छोटेलाल जी के गीत जन जन गारहाथा।। 


मानव थोडा कुदं पा जाता, वह्‌ अपने पर है इ्लाता । 
महम्‌ भाव भी जग जात्ता है, ताकत अपनी दिखलाता दै ॥ 


मानव सोचे जोहौ जाये । 
मानवता सासे खो जाये ।, 


मुनि दछोटेलाल जी बोल यह, वे इतराते जाते रह रह्‌ । 
हर ओर प्लेग अब फलादहै, मरघट लाशों कामेलादहै॥ 


रो रहा आज हर गँव-्गाव। 
पर इधर प्लेग का नहीं पांव ।। 


हर ओर मृत्युकौदहै दाया, पर इधरस्लेगनामञा पाया । 
जा तेला दरगाह पर किया, मैने सवको है बता दिया ॥ 


जव तकं जिन्दा यहु बन्दाहै। 
तव तक न मौत काफन्दादहै।। 
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सव मान रहैथे लोग यही, गुरुवर कहते दै सही सही । 
पन्नाका भानाहुभा वहाँ, दशेन सेवा करना है यहाँ ॥। 


पक्ता को देखा मुनि बोले 1 
मन के सब भाव चपि खोरे ।। 


मैने जीवन कोसाध लिया, मृत्यु को मने बाँध लिया) 
` महामारी इधरना आ सकती, वह भक्ष्य नहीं ले जा सकती ।1 


मंत्रो से मैने रोक दिया) 
सच मानो पन जी टोके दिया ।\ 


मनि पच्ालाल जी मौन रहे, बड़ मुनि थे क्या उन्है कहे । 
चोले आप महा उपकारी परयह भी है महामारी 


नजदीक नहीं यह्‌ आई है) 
यह इसकी भलमनसाई है॥। 


कल कान भरोसाकरनाहै,पलकान भरोसा करना है । 
हाथ मौत कातो लम्बा दहै, यह सुको रहा जचम्भा है ।। 


वृधं दिन सेवा मे साथ रहे) 
उनकी सुनी कुद अपनी कटे ।। 


समय हयो गया सन मे ताड़ा, लौट गये फिर वान्दनवाडा 1 
सुनि यहा छोटमल मुसकाते, करे गवे सीना पूलाते ॥। 


यह्‌ गवै एक दिन रता दै 1 
जन्म लिया वह तो मरताहै॥। 


नें तराता? त 
हे मानव तू क्यो इतरता र 
जन्म लिया दहै जिसने जम मुः निरिचित मौत ध # 
यह्‌ दुनियां आनी जानी है जपन पर ` 


९४ / महा प्राज्न पन्ना 


युगो युगो से मानव जीवन, नीर वुलवुला है कहलता । 
क्षण भंगुर जीवनदहैतैरा, क्यो तु अपना जोम दिवाता॥ 
क्या पि मुनि राजा राणा भी, काल वटी से वच दै पाता। 
जीव तत्व काया से निकला, शश्िकर' तन मरधट को जाता ॥ 


मृत्यु यहां हूर घर आती । 

चलती फिरती देह एक दिन, सांस रकौ अर -थम जाती हं } 
स्नेह चूकता जव दीपक का, वाती खुद ही वभ जातौ हं ॥ 
जल होने पर शरुकती वदरी, वरना तो पवन उडाती है। 
एेसा नहीं घर गांव कोई, जहां नहीं यह जाती है॥ 
महल मीनार कपि इसमे, यह अपनी नजर उढाती है। 
शास्त्र वताते सवको 'शिकर', यह अपना राग सुनाती हं ।1 


आदमी हाराअगरतोमौतसेहारा। 

इसको पाके लुढक जाता जिन्दगी का वदता पारा। 
देखते ही ` देखते चछिटकता है गगन. तारा 
उठ नहीं पाया कभी भी मौत ने यहां जिसको सारा। 
यह्‌ किधर से आयेगी पथ कौनसा इसको दै प्यारा॥ 
मयेगी उस रास्ते से मनम उने जो भी धारा। 
जीत कव पाया मनुज है लड़के इससे मनुज हारा ॥' 


रुग्ण घे मुनि धूलचन्द, करते नहीं विहार । 
आसपास ही धूमकर, करते धमं प्रचार ॥। 
। थोड़ा चलते वैठते, बढ़ जत्ती फिर स्सि। 
थोडा जीवन लग रहा, यह मेरा विश्वास ।। 


स्वास्थ्य नहीं कुच ठीक है, यहीं विराजे अप । 
लाभ धमं कामिल रहा, जागा पुण्य प्रताप ।। 
शुद्ध भावना आपकी, शुद्ध मेरे है भाव। 
लेकिन उगमग लग रही, मुफको जीवन नाव ।। 


, टायेरी मँ छोटमल, स्थविर बैठे सन्त । 
` बता रहै जिन धर्म का, सवको पावन पंथ 1) 
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समय वर्षावास का अद्भुत वह्‌, 
उडते बादल व्योम मेदा रहै 
ण्ड बनकर के पवेरू भी अहा! 
नभ मेंउड़ते हृए लो जा रहे॥ 


तुषित भूमि वारि पीकर आजत्तो, 
महक सौधी भरु पर फेला रही। 
वृक्ष. की फूनगी के उपर बैठ, 
चिड्यिा अपनी चोँच सहला रही ॥ 


सुनि छोटमल ये साधना मेँ रत, 
गले पर गांठ सी होने लगी \ 
प्लेग का पहला प्रहार था यही, 
देख जनता यह्‌ घवराने लगी ।। 


लो शिकार पहलाप्लेग को मिला, 
सिलसिला यहां अचानक चेल गया । 
कोरईभी धर न छोड़ा काल ने, 
भक्षय मनि दहीरा का अब मिल गया ॥1 


निकश्लदिन छोडकर संसारको मव, 
दस बीस लोग नित्य उस्ने लगे) 
प्लेग के पंजेसे जो बच गये, 
तज करके ग्राम वै भगने लगे ॥ 


सनि पच्चालाल सव कु देखकर › 
नित साधना कै तेज मे पलत । 
सोचते जाते समय की नित गति ॥ 
वे देखते थे सूयं को उल 11 

वह्‌ प्लेग भागा भक्ष्य ले जपना, 

ग्राम वान्दनवाडा अव शन्त धा । 

पल्ला सुनिकली साधना यी सदा, 

अचरज करतः देकर प्रान्त या ।। 
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काल की घड़यां निकलकर शमी , 
मनुज सारेभव खुश हो नाचते। 
दी विदाई मुनि पन्नालाल को, 
महावर से कर घर धर राचते। 


विचरते मुनिवर वदे अव भायै, 
पलके विछाते लोग आ जाति। 
करते जय जय कार गुरुकी वहां, 
गरु वन्दना के पद गनगुनाते। 


प्राथेना भिणाय वाले कर रहै, 
अव हमे वषविस मिलना है, 
छाव आौरोंको बहुत दी भापने, 
धमे का सुमन अव तो खिलना है ।\ 


दिल दुखाना गुरु नहीं जानते, 
विश्वास उनका ना जाने दिया) 
विक्रम उन्नीसः सौ पिचेततर का, 
भिणाय वषविस मुनि नैः किया॥ 


सानन्द चषविस कर अगे, 
वे मुनिराज ंटोटी प्रधारे। 
चले गजमल गुरुजी जालिया से, 
करते विचरण अये मुनि प्यारे।। 


मेरा स्वास्थ्य गिरता जा रहाहै, 
मुनि धरूलचन्दजी आप देखना । 
भावना मेरी कि यहां धारद्‌ , 
भे खुशी से अव तो संलेखनो 1 


अभय कौ वह्‌ सुति गजमल गुरुथे,- 
संथारा ` हसते हृए ले लिया, 
फाल्गुन कृष्णा की तेरस निश्चिमें, 
देह अपना मृत्यु हाथों देः दिया ।४ 
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मौत का स्वागत मुनिवर ने किया, 
सब के सब देखते ही रह गये। 
पथ धमे का ही सार जीवन का, 
जाते जाते महा सनि कह गये।। 


क्रम आने काक्रम जाने का कंसा अद्भुत, 
जो अच्छा लगता वो ही ओचक छोड चला। 
मन से मैने चाहा हर पल रहं देखता, 
अबवो हीदेखो सम्बन्धो को तोड़ चला।। 


निराश बना पन्ना हूदयमें यह सोच रहा, 
ज्ञान यहु विज्ञान बन गयाहै सबही कहते । 
लेकिन मृत्यु पर विजय न मानव कर पाया, 
वह भाती दुकर टुकर सभी देखते रहते ॥ 


लाखों वषे जीए होगे ऋषि मुनि चाहे पर, 
वे रोक न पाये यहां मौत को अआनेसे। 
पहरेदार विठये होगे कितने ही पर, 
वचा न पाये जीव मृघ्यु के घर जनेसे॥ 


ये शासक, वैज्ञानिक न जाने क्या चाहते, 
जो निश्वित है उसके वारेमें सोच रहै। 
किन विधियोंसे मानव को अवमारा जाये, 
ये सोच सोचकर अपने कुतल नोच रहे ।। 


वारूद वनाई्‌ सौर मार लाखों डवे, 
फिर भी इसको पलभर चेन नहीं मिलता दै । 
वारूद विद्धाकर किसको ओर जलायेया, 
मानव तो पहले ही ईर्प्या ने जलता ।। 


जितना श्चम मृत्यु के खातिर तुमने द्याया, 
अरे जीवन कै खातिर यदि यहां फर जाते। 
वारूद वनने वातो म सच क्ता हे 
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१ 
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विर्व युद्ध मेँ लोग करोड़ों यहां मरे थे, 
अग्नि तुमनेन्योम में जाकरके वरसारई।॥ 
निदिं के शोणे धरती रंगदी थी, 
मानवता के भक्षक तुमको शमन भाई।॥ 


जव तक यह्‌ विज्ञान धमं से दूर रहैगा, 
सच कभी धरापर शान्ति नहींहौ पायेगी । 
जिसने भी वारूद विद्छाई्‌ धरती ऊपर, 
मे कुता हं मौत उसे पहले आयेगी॥ 


वारूद वनाना वन्द करो भके पूत्रो, 
तुम जीवनका सामान वनाना शुरूकरो। 
दानव वनने देतु ज्ञान कीअवना जरूरत, 
अरे इंसानों इंसान वनाना शुरू करो ॥ 


दांनिकों इस विश्व को तुम नये विचार दो। 
धरा को वैज्ञानिकों धमे का आधार दो। 
राजनेताओं इस भ्रु को नव आकार दो। 
सन्तो अपनी भावनाको पुनः विस्तार दो॥ 


लेखकों तुम कलम से विश्व को उपहार दो। 
सत्यको कविगणों नव ओज से संस्कारदो।॥ 
उगमगाती नावको नाविको पतवार दो। 
आदमी दहो आदमीको, आदमीसाप्यारदो॥। 


मानस मे चिन्तन चलता है। 
नवदीपस्ञान का जलता है।। 


मन लगता नहीं लगाते हैँ, 
जाते को पास बुलाते दहैँ। 
सोया विश्वास जगाते हैँ, 
खोया उसको ही पाते रहैँ।। 
सुख चेन इसी से मिलता है। 
मानस में चिन्तन चर्तादहै।। 
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पोथियां पलटते जाति है, 
वे पृष्ठ उलटते जाते है। 
प्रष्नों का उत्तर पतिदहै, 
फिर मधुरस्वरों मेंगाते दहैँ। 
सूरज उग उग कर ढलतादहै। 
मानस मे चिन्तन चलताहै।। 


चाहे कितने ही कष्ट मिले, 
पृष्टों के पीछे पष्ठ खुले। 
यहां उत्तर सभी स्पष्ट मिले, 
अपने ही होकर स्पष्ट चले ।। 
शूलो मे पाटल खिलता है। 
मानस में चिन्तन चलताहै।। 


खलती है गिं लगी हई, 
देह सोई बुद्धि जगी इई। 
आज्ञा अन्तर में उगी हुई, 
ये सासं किसकी सगी हुई ॥ 
मौसम मे पादप फलता है। 
मानस मे चिन्तन चल्ताहै।। 


पावो में गत्ति अनवरत, उनको नहीं विराम । 
भोर शहर मे हो रही, संध्या ढलती प्राम ॥ 


षष्ठम्‌ सगं 
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मंगलाचरण 


जय तीर्थकर जय महावीर । 
जय वधेमान जय महाधीर ॥ 


नाम आपका सवसे पावन, 
मवाक्चषर जैसा लगता है। 
घट घट वासी है अविनाशी, 
मनम भाव सदा जगतादहै। 
रागनदरेष के महा विजेता, 
नमन भापको यहां अतिवीर ।। 


अनेकान्त का बोध कराकर, 
क्षमा भाव जग को सिखलाया । 
धमं तीथे के दीष जलाकर, 
केवल ज्ञान आपने पाया । 
काया तपा बनाली कचन, 
इस अवनिकीह्रलीदहै पीर।। 


मादशं आपके उच्च बने 
जग शोषण से सूक्त बना है। 
मुक पशयुको त्राण मिला यहां, 
जीवन अमृत युक्त बना है। 
महा तमस से छीना तुमने 
उजियाले को ह परमवीर ॥ 


। त 
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भौतिकता का महा समर अध्यात्म सिसकने पुनः लगा । 
धरती कौ गोदी मे पन्चा सूरज वनकरके यहां उगा॥ 
अभय भाव मनमेंभरकर वे ह्साको दुर भगतेथे। 
जाने सेलोग जहां उरते उस्र चले वे जातेथे॥ 


जिस पथ पर पन्ना मुनि चले पथ भाव युक्त हौ जातेथे। 
परसे हाथ उत्त चरणों को वे भय से मक्त वन जतेथे॥ 
उन्हें देखकर करन्दन रकता अभिक्ञाप सभी वरदान वने। 
प्रमु महावीर के शासन र्मे, मुनि पन्ना नव पहचान बने॥ ` 


नित मुनिधूलजी केसंगमें मूनि पन्ना पवि बढ़ाते है। 
गुरुदेव जिधर भी निकल पड़े वे पी चलते जाते दहै । 
वेदनीय कमं बढ जाने से श्रावक सभी घबराये हैं। 
दो चातुर्मास मसूदाकर फिर अगे कदम बद़ायेदहै। 


सुसज्जित सेना जहां रहै भौर तोपों का अभ्यास चले । 
भण्डार में नित्य गहूं से ज्यादा जहां वारूद मिले ।। 
वह॒ नगर नसीराबाद ह्वावनी जिसको लोग सभी कहते । 
अंग्रेज विदेशी नायकं बनकर आठ पहर जिसमें रहते ॥ 


वे दिनये जब भारत माता आहत हौकरके रोती थी। 
नित पुत्र सिसकते थे उसके वह्‌ नहीं चैन से सोती थी 11 
गाँधी की आंधी उटी तभी यह भारत लगा डोलने था। 
नाद लाठी ओरलगोटी काहर धर लगा बोलने था॥। 


उस दुबल का महा मनोवल ही जन को जन से जोड़ रहा । 
ड्ब न सूये जिसका भरू पर वह.उसकी ताकत तोड़ रहा ।। 
खादी के वस्त्र पहन करके कुष लोग सभार्ये करते थे । 
वे देशभक्त राटी गोली से तनिक नहीं तवः उरते थे ॥ 


हर ओर विदेशी वस्तु का वहां बहिष्कार सब करते थे । 

जय भारत माता कौ बोल बोल देश भक्त जव मरतेथ ॥ 

भेडो कौ भांति लोगों को यहां जेर्लो मे भर दिया गया । 
.जयनजोभी बोले गांधी की वहु जेलों मेँधरदियासया।। 
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पसे कणति दीरमेंही सं = 

व ५ व स्न युर्वर के पत्ना मये। 

व क च महादुते सन्वय अदिति का लाये ॥ 

ाष्यान गुर करनं प यहां ध्यान क्रि्ती को रहा नहीं | 
गुर ने शुर क्रिया उनको भी क्सीने कहा नहीं ।। 


अंग्रेज पर 

निभि पर सा टपका पत्ता से पूछे प्रन कई) 

व 

दी यहं केर चेला गया सोचा सव ने फिर भयेगा । 
हां वनाने गुरु को सैनिक संग मे लायेगा ॥ 


निवर (क भय 3 
ध ध (0 किसीने किया नहीं? 
दिवस रे त हं कानून हाथ मे लिया नहीं } 
मगरे बहुत ल गया . निकल गई काली रेना। 
हृते चालाक कौम ह्मे संभल कर यहां रहना ॥। 


नि = = 
न 1 कु लोग कर रहे ये वातं । 
व उन्टं संनिक कु रस्त्र लिए जाते ॥। 
लै हयक ड्कर के जये पन्नाकोसारो बति कदी । 
ड्या सैनिक जाते देदा है हमने सही सही ।। 


तक क त है वे पकड़ आपको र जाये । 
गुरुवर ध पायतो सवको कंसे मुह दिखलारयेग 11 
होग दान्त रहो क्यो भय को मनम पाला है! 

वहीजो होना यहां, होनीकौ किसने टाला है।। 


समय नहींदहै युरुदेव यू" ना वातौ में समन गंवा । 


वात हमारी मानों जल्दी अव शौर हमे मत तङ्फाज ॥ 
कारण जव कोई नहीं वना तो पुलिस हमें क्योज क्डेगी 4 
महावीर के बन्दे है क्यों हयकञ्या मका व 
= 
यदि उन्हं मारना जातादहै तो मरना हमक 
मरकर भौ नदीं त्यामतते जग नं चन्त सत्य ते नत 
~ द प्न वतिय 


द उदन = 
„~ {नः 
= हय पद्ध {चि क 


ह पुलिस भटकती रही गलीमेन र 
फिर भी कद्ध लोयो ने उत्ते कना 


9 4 


„>~ ~ 
ट्ट र्ट 
<+ “ 
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नायक बोला अपराधी था कंसे निकल हाथ से चला गया । 
दुष्ट, कमवख्त हमा री इज्जत को आज धूल मे मिला गया॥ 
कहं छपेगा जाकर आंखों मे धूल भोंकना पर्येगा। 
अभौ रेल्वे स्टेशन पर पूरा पता अवश्य लग जायेगा ॥ 


तव वालचन्द जी पारख ने गुरुवर से आकर बात कही । 
धन्य धन्य गुरुदेव मापको सव॒ कही भाषते सही सही ॥ 
मट्ल आत्मवल देख आपका आशंकाएं निमूल हई) 
हमने क्या का क्या समभ लिया यह कसी हमसे भूल इई ॥ 


ठक ठक ठक करते निकल गये तो सवके मन को चैन मिला। 
चलो बीमारी चली गई मुर्फाया चेहरा पनः खिला ॥। 
वहां सदुपदेशों के द्वारा जन मन को नित्य जगति थे । 
मुनि पञ्चा मन के कलुष भाव मानव के नित्य मिटति थे ॥ 


सुनकर के उनकी वाणीको वैराग्य भाव जग जाते थे । 
कर्‌ रोग तो भावुक बनकर उनके पील लग जति थे ॥ 
चातुर्मास की कडयो मे जुड़ गई भौर फिर नव कड्या । 
नित धन्य धन्य जग कहता था कर याद सुनहरी ने षडा ॥ 


वे धमे, ध्यान, तप॒ की नूतन मशाल जलति जाति थे। 
परभु महावीर की अमृत वाणी नित्य पिलाति जाते थे ।। 
निष्काम कम की बातें कहकर नर तन को चमकाति थे । 
यहं कमं कटे मुक्ति निश्वित है जन जन को सममाते ये ।! 


अन्तर का आलोड़न करके नवनीत नित्य प्रकटाते ये । 
जीभो बौर जीनेदो का सदा जयगुजार लगाते थ्‌ । 
तपसेङ्श् कायाहोततीषहै मगर निजेरा भी होती दै। 
पूव जन्मके अशुभ कमको तपसेही कराया खोती दै ।। 


पाप शान्त हौ जाने पर जव शुभ कम उनागर हते हं । 
तरिरत्न मनुज अपने मन ये तब पल पल यहाँ संजोते हं ॥ 
जिसके भय भाव निकल जाति वह भभय सिखाता जात है। 
ह्िसिक के ऊपर भी वह्‌ तो नित दथा दिखाता जाता है ।। 
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जाति धम को तज कर के मुनिवर प्रचार अहिसा का करते । 
हन्द मुस्लिम जो भी मिलते वन्दन मुनि को भाकर करते 1 
उच नीच केभेदभाव तो महावीर मिटाने अयेये। 
जतिभेद को दीवारों को अत्तिवीर हटाने अयेये॥ 


यज्ञोमेजीवों कौबलि कोवे बन्द कराने आये थे। 
आत्मा पर विजय मिले कंसेवे यही बताने आये थे।॥। 
भवचन सुन पल्ला सुनिकेलोग भाव विभोरहो जातेथे। 
क्लजो अकरेलेही अयेअज साथमौरको लातेये।। 


उनकी वाणी को सुनकर देवी, शंकरने भी भाव जगाया । 
वेराग्यभाव गुरुके चरणों मेंबेठ उन्होने था पाया।। 
जजमेर, भिणाय भीलवाडा जालिया बौर अजमेर गये। 
गुलाबपुरा, भीलवाडा ब्यावर उनके चातुर्मास हुए ॥ 


पुष्कर कै बाद मसूदा का वह वर्षावास भनोखा था। 
स{माजिक कान्ति कारी मुनिने होती हिसा को रोकाथा॥ 
जह जहां मुनिवर जाते हिसा की गलती दाल न्हीं। 
जो उनके चरणपरसलेते हो जाते मालामाल वही ॥ 


पदल मुनिवर विहार करे। 
जनता मे नूतन ज्ञान भरे ।। 
गधी के सच्चे अनुयायी । 
सव॒ जाने महादेव भाई ॥ 


जो गुजराती देखाई थे। 
देते सपूत दिखलाई ये।। 
अजमेर नगरमे जव माये! 
मुनि पनच्चा के दशेन षये॥। , 

जन नेत्ताओं का ददं कटा । 

हर एक दुःखी है यहां वहां ॥ 

सवको अंग्रेज सतते रहै। 

बोलो तो जेल भजते ह ॥ 


~~~ --^ ~~ ~~~ ~ --~--~- ~ -~--------- 
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जव सारी जनता जागेगी। 
अंग्रेज हकूमत भागेगी ॥ 
भारत मे गाधी गांधी दहै। 
हर भोर उसी कीर्जधी है 


नेता जब जब घबराता है। 
गाधी ही उपे उठता है॥ 
वह॒ सत्य बहस धारक दहै । 
लगता भारत का तारक दहै।॥ 


अग्रज पीसत्ता दतां को। 
पीटे अपनी ही लातों को।। 
मंजिल तो अवभी पास नहीं। 
आजादी का विश्वास नहीं ।। 


पन्च बोले न अधीर षनो। 
देसाई जी तुम वीर बनो॥ 
यह ट्ट मनोबल ना जाये) 
आजाद देश को -करवाये।। 


जो सत्य, कभी ना हारेगा। 
नेता भारत को तारेगा।। 
जब दही बिलोया जाताहै। 
तव मक्खन उपर अता है) 


यदि थोड़ा कष्ट उठाओभे। 
तो मंजिल कोपा जाओगे । 
हां आशीर्वाद हमारा दहै) 
पर चलना काम तुम्हाराह\ 


संयम से सारे काम करो। 
भारत काचा नाम करो) 
संघषे चरम तक जायेगा । . 
तभी तिरगा लंहूरायेमा।॥ 


1 
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हषिति देसाई हृदय हुमा । 
नत मस्तक होकर चरण दुआ ।। 
विन दशेन किये चला जाता । 
जीवन भरम तो पद्धताता ॥ 


जागृत मेरा अव पुण्य हभ । 
दशेन करम तो धन्य हुभा।। 
जो केवल देता ही देता) 
वोही तो है सच्चा नेता।। 


उसयुगकातो सचसुचमें था कृत्तंव्य परायण हर नेता। 
वक्त आने पर देश के हित वह॒ अपने प्राण लुटा देता ॥ 
अपना जीवन देकर के यह्‌ आजादी जो नेता लाये। 
कितने है वे लोग जिन्न उनके गीत जगत में गाये ॥। 


एक नहीं यहां तीन तीन गांधी को हमनेमारा है। 
जाजादी केवाद देशकाहर नेता अब हृत्यारादहै॥ 
लाटी गोली खाने वाले सव दूर धकेले गये यहां। 
अपना जीवन देने वाले सिर माज पीटते गये कां ॥। 


` वे नेता भूखे प्यास रह जेलो मे जीवन खो बेठे। 


भारत को आजादी देकर वे दूर वक्तसे हौ वेठे॥। 
कूकरमुक्ते से आज उगेहर गली गली में नेता ह। 
सेवाके बदले जनता सेजो वसलेता ही लेता दे।। 


आज जाति भावा प्रान्त धमे की हालत दिन दिन खस्ता द्‌ । 
सव नेता की कारस्तानी जो देख देख यहां हं सता है ॥1 
ये नेता सव दुःशासन वनकर मांकार्आचिल फाड़ रहे । 
ओड़शेरकी खाल भेडियि यहां जहां तहां दहाड रट । 
जो सच्चे नेताये वेतो अव आज सिसक्तियां लेते 
चोर, लुटेरे, डाकू, तस्कर दर ओर दिखाई देः 
लोग सामने सम्मान करं कुदं जय जयकार्‌ ८. 
चरिवहीन इन नेताथ की पीठे टंसी उडतिः 


१०८ / मह्‌ प्राज्न पन्ना ` 


दस नई वोट की राजनीतिने गरड गोवर कर डलाहै। 
मारतमांके भंचलको यहांशोणित सेरंगडालादहै। 
शस्य श्यामला भारत कौ धरती अगज लहु से लाल. बनी । 
दसो दिशाए पुद रही अव क्यों जनता विकराल वनी ॥ 


आग कगाकर कूुभां खोदतेवेः नेता सभी गहारदै। 
सच, इन नेताओं से नहीं दे काअवदहौना उद्धारहै। 
देश भाडमें चला जये इतको तो प्यारी कृर्सीहै। 
कुर्सी को पने प्रही नित नेता कौ काया हूर्षीदरै॥ 


वहत बुरा लगने लगा, अव यह्‌ नेता नाम) 
नाम यहु गाली बना, बुरा वना यह्‌ काम 
नेह नहीं वित्करूल रहा, सारे धोचेवाज। 
नेताओं से राष्टरकी, दुगेति होती भाज ।। 


गाँधी नेहरू अर तिलक, कहां सुभाष महान । 
भगतसिंह आजाद का, सब गाते गुण गान । 
राजगुरु सुख देव संग, नेता हैड गवार। 
जय प्रकाश की आाज.भी, राष्ट करे.जयकरार ॥ 


पद पसा पाकेर करई, नेता हौ गये आज। 
जग पूजे उसको यहां, जब तक उसका राज ।। 
जो जितना शेतान है, धन का रखता जोर । 
वोही नेता अव बने, जनताका स्िरमोर।।' 


जनता उर कर दे रही, उनको अपना वौट। 
सौका अये मारती, सीधी उन पर. चोट ॥ 
नेता सारे कर रहे, केवल निज कल्याण । 
कुर्सीमे ही वस्र रहै, उनके गपने प्राण ॥ 


कुर्सी के खातिर करे, काम नीच से नीच। 
जनता इनके साथमे, जीभ दांतके बीच ॥। 
जाति धमे के नाम पर, देश लड रहा भाज । 
` इनके पीले देख लो, नेतायों का काज 11. 
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जात्तिभाषा धममेमे, बंटा आज फिरदेश। 
अपना घर हमको लगे, जसे आज विदेश 1 
नेता सारे बोलते, रखकर मनसे दर्पं। 
मन मे निश दिने रगते, शंकाओं के सर्प॑।। 


जाने कंसे खो गया, अत्तर का उल्लास । 
महावीर कौ यह्‌ धरा, उठा आज विश्वास ॥ 
प्रभो आपसे है विनय, दो धरती पर ध्यान । 
नैता जोह विश्व के, मनसे वने महान ॥ 


सभी इकट्‌ठे कर रहे, मृत्यु. का सामान। 
चिगारी कौ देर है, दे सन्मति भगवान) 
जाने कहँ ले जायेगी, राजनीति की दौड । 
साधू भी करने लगे, नेत्ताओंकी होड ।॥। 


साथ साथ चलने लगे, साधू ओर शतान) 
अंधियारेके रहन है, वच्चो की मुस्कान ।। 
भने देखा है यहां, करके आंखें बन्द । 
ईस भूमि पर सचमुच ही, ज्यादा हैँ जयचन्द | 


सुविधाभोगी हो गये, बुद्धिमान सब लोगं । 
श्रम होता अब लग गया, इन्हे छेत का रोग ।। 


इस भारत पर धिक ही, कलियुग की है छव । 
फसी हरईददै भवर मे, भारतमांकी तवि || 
मुनिवर पत्नालाल जी, जाते जिस चिस गवं । 
पत्य अहिसा के सहित, फलाते सम भाव ॥ 


कर विचरण पचा गुर, पहुचे एसे भ्राम। 
कहते जिसको रायला, चहं दिश फला नाम ॥ 


ास्वों केज्ञाता कई, जानि वैद पुराण । 
पन्ना मुनि को देखकर, छोड़ा अपना बाण |} 
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वैष्णव के घर जन्म लिया क्यो जेनधमे अपनाया है । 
निज धमं व्याग करके तुमने वोलो क्या इससे पायादहै ॥ 


हे महामुनि आप श्स्त्रोंकेन्ञाता हौ हमने जानाहै) 
धमं शास्त्र सभी पठ़डलिह यह्‌भी आपने मानाहै। 
स्वधमे त्याग कर जो मानव पर धम के अन्दर जाताहं। 
हमको मालूम यह्‌ शास्त्रों से वह्‌ नरक लोक को पाताहै॥ 


मपने धर्ममेंमरने को गीता में श्रष्ठ बतायादहै। 
स्वधमे त्याग कर तुमने क्यों जेनधर्म अपनायाहै।। 
मभी नहीं कु भी बिगड़ है स्वधमं के मन्दर आजाभो । 
श्वेत वस्व का त्याग करो भन वस्त्र गेरुए अपनाभो ॥ 


तुमने पटह पर उन्हे गना नहीं, 
इसलिए प्रश्न यहां तुमने उठाया है । 
गीताम बताया गया मरे स्वधमं में, 
तुसमेंपसेकृष्णको समफकौनपायादहै॥ 


` आत्माका धर्मस्व धर्मं कहलाये भाई, 
यही स्व धमं निधन जो श्रेय कहुलाया है । 
आत्माको जान पह्चानो धमं मूलको, 
विकारोंमें जानाही अधमं बतलाया । 


अद्भत व्याख्या जानकर, हषित सारे लोग । 
जन्म सफल अपना हुआ, आया है शुभ योग ॥ 
ध्म लाभ देकर वरहा, बहुत दीपाया नाम । 
अबतोघरघर गजता, प्राज्ञं मुनि कानाम 


मुनिवरं के उपदेश सुन, उच्च जगे हँ भाव। 
दशन को आनेलगे, क्याराजाक्या राव।। 


 श्रवर्णं किये उपदेशतो, दी चरणों भें धोक} 
राव मसुदा ने करी, अव हसा पर रोक ।। 


महामनस्वी : दिव्य तपस्वी / १११ 


शिला लेख खुदवा दिये, हिसा है अपराध) 
मुनि कृपास्े सारे ही, सुलभे वहां विवाद ॥ 


जिन धमे के जय नाद का संकल्प लेकरवे चले । 
उन्हे ही अपना बनाया विपरीत उनसेजो चले ॥ 
आपसे होकर प्रभावित कर माफ गोचरकां दिया। 
अब ना मृत्यु भोज होगा यह्‌ त्रत खड़े होकर लिया । 


राजा बनेडा अमररसिह्‌ समक्ष जिनके थे भके । 
देने आशीर्वाद पच्चा पथ मेँउनको थे रुके 
भीलवाडा से किशनगढ़ व विजयनगर आना हुज । 
जोधपुर व भीलवाडा भिणाय फिर जाना हुआ ।॥। 


चर्षावास हर नगरका रचता नये इतिहास को। 
ऊँचा उठते महामुनि हर मनुज के विश्वास को 
चैराग्यकीनले कामना मिश्रौ जोरावरंसे बोला। 
अव मुभ चुमनेलगा दहै यहां पर संसार चोला॥ 


आज मेरे अपने दही ये रोक्ते है बढनेसे। 
मुभको ना वंचित करो संगम शिखर पर चढ्ने से 1 
अविरल मुनि जोरावर लिए मिश्रको चलते रहै । 
मन प्रपुल्लित सिश्ची का नित्य मन सुमन खिलते रहे 1 


बोलता मिश्री गुरुवर क्यायू ही चलता रहूंगा? 
संसार कौ ज्वाला के अन्दर अनवरत जलता रहुगा । 
जोधपुर का यह्‌ ठिकाना कव ॒ तलक वाधा वनेगा । 

गजमेरे हृदयकी क्यान्हीं कोई सूनेगा।) 


जसेली महावीरनेयी वसी दीक्षा धारल्‌गा। 
लेके सेयम जिन्दगीको मेनया भाकार दूगा।। 
शिष्य धारण पेयं कर रस्ता निकल कुद आयेगा । 


अनेवाला सूर्यं जव सन्देय कोई लगयेया ॥1 
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वात अड्चन की गई पन्ना मनि के कानतक)। 
कौन जापते धरापर आत्म के उत्थान तक ॥ 
ठिकाने लग जायेगा कत जोधपुर का वह्‌ रिकाना । 
क्या सन्तमूनिरागों कौ शक्ति को उन्होने नहीं जाना} 


पराज्ञमुनिने दूत के संग भिजवा दिया सन्देश है) 
मरुधरा का मोह त्यागो, यह्‌ लम्बा चौड़ा देददहै। 
चले आओ पास मेरे वाधा. स्वयं हृट जायेगी! 
विपत्ती की बदलियां सव सहज ही छंट जायेगी ॥ 


सन्देश पट़कर मुनि जोरावरने मिश्री को बताया) 
अवं देर गुरुवर ना करो लक्ष्य खुद नजदीक भाया ।) 
प्रज्ञ मूनिकेष्टौगे दशेनलाभभी मिल जायेगा । 
दीक्षा सुकोमल गई तो मन सुमन खिल जायेगा । 


मात्स बली प्ता मूनिवर जगत सारा जानतादहै। 
उनके मनोबल को धरा क्या गगन भी पहुचानता है. 
शान्त मेधावी मुनिवे मन में उनका ध्यान कर। 
दीक्षा उन्हीं के पास होगी यह चलो तुम मान कर।) 


सज्जन सहयोग करे दुजेन लगाये पग, 
णभ -जोभी कम हो बाधां भाही जाती है) 
सूख दुःखे धूप छवि बनकर आये जाये, 
नितसज्जनो को नावपार दह्ये ही नातीदै। 


सूत के सहित. माता चाहती वैराग्य को, 
अरे दुनियांततो जलती मँञआग डाल जतीहै। 
सुखम तो जनता सव बनती रहीहै अपनी, 
दुःख मे जो साथ रहै अपनी. कहाती है।) 
जोरावर मिश्च को साथ ले भिणाय ये, 
देखा श्री सघ ने तो भाव यह जतायादहै। 
हे महामुनि दीक्षा का लाभ हमे मिल जाये 

वरागी यह्‌ वाल हमे. बडा मन. भायादहै। 
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छोटी सी अवस्था पर यह्‌ गुण भण्डारलगे, 
लेगा मै संयम को इसने बताया है। 
इसीलिए आपके समक्न आज श्री संघ, 
चरणों म धाव लेके हाथ जोड मायाहै।। 


देखकर ग्रह सभीका हीहाँं भरी मुनिराजने। 
गद्गद्‌ सभी को कर दिया उस गू जती आवाजने ।। 
फिर मुनि जोरावरने पन्ना से सभी वाति कही) 
बाधाएं कोर दूसरी खडीन हौ जाये कहीं।। 


सब ठीक होगा गुरु बोले भाप मत घवबरादये। 
मिश्री को आगम-की शिक्षाबाप तो सिखलादइये ॥ 
श्री संघ ने भेजे निमंत्रण जहां जाना चाहिए । 
महावीर का जयनाद आ अन यहां गु जाना चाहिए ॥ 


दीक्षा होगी दीक्षा होगी शेष कितने दिन्‌ रहे। 
सब लोग अपनी अंगुलियोंके पेरवेथे गिन रहे । 
उकुओं का उस समयमे जोर ज्यादा बढ़ गया था। 
पुलिस कौ जख में तभी एक डाक्‌ चढ़ गयाथा॥ 


राज घराना खरवा ठाकुर मोडरसिह्‌ कुदं तन गया । 
नित जुल्म सहकर गोरो के वह्‌ महा डाक्‌ वन गया । 
डाकुओंके हृदयम भी वही नित्य वसती आत्मा। 
डाकू भी इंसान रहे उनमे भी परमात्मा ॥ 


ज्ञान पाकर डाक्‌ रत्नाकर भी कविथा हो गया। 
महाकाव्य र्चकर वह तोश्री राममेहीखो गया ॥ 
मोडसिह पन्ना मुनि को गुरु अपना मानताया। 
गुरुके उपकार कोवह्‌ हृदय से पहचानता था ।। 
प्रयमतो लोगोंने सोचा मौका सुनहरा मयेगा। 
आयेगा दीक्षामे जो वच ना उससे पायेगा॥ 
जेनियों का वह्‌ शुभ महोत्सव उधर हम मनायेगे । 
हमे लूटने को दल सहित वह॒ वहाँपर बागे ॥ 
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उररहेथे लोग सारे पुलिस भी घवरा रहीथी। 

कर वद्ध होकर गुरुके पास जनता. आरहौथी॥ 
मुनि जोरावर मन में नवकार्‌ नपतेजारहेथे। 
पल्ला सबको देखकर के सतत ही मुस्क रहे थे ॥ 


भयना पाके माप अव सुई न छीनी जायेगी । 
शुभ प्रसगहै दीक्षा का आंच कोई अयेगी ॥ 
डाकूने सन्देशरसंग गुप्तचर के भिजवा दिया। 
महोत्सव सानन्द होगा - संकेत से कहला दिया । 


मै भी दशन केलिएनिज वेश बदले आगा । 
अपके दशेन किये िन लौटकर नहीं जामा ॥ 
उरते उरते भी हजारों आये नर नारी वहाँ ।' 
पुण्य बिना दीक्षाकाद्णंन किसे ह्येता है यहाँ) 


निविष्न दीक्षा हो गई सभी. जन मुका रहेपे। 
डाकू की गुरु भक्ति कोदेखी तो हर्षारहेथे॥ 
दीक्षा पूरी हो गई सवने सवको दी वधाई। 
चरण दक्‌ डाकू गया पर पुलिस ना पहचान पाई ॥ 


अभय डाकूसे मिलाजोयही गुरुका प्रभावहै। 
यहाँ सत्संगतिसे करर भी तजता निज स्वभावरहै। 
बरातव्यावरकी मिलीजोजा रही राताकोटको। 

घेरा उसको कुमो नेबोले खोलो पोटको।। 


डर गये सारे बराती: जेवर दछुपाने लग लये। 
प्रभो क्याहोगा हमारा सोये वही सव जग गये ॥ 
एक बोला श्रीमान जी दीक्षामें जो जयेगे। 
लापनेही यहाँ कहा था लुट नहींवे पा्येगे।। 
वाद गुरु दशंन के अव इस तरह लुटना पड़ेगा । 

एेसान जानां आपको वचनसे हटना पड़ेगा ॥ 
मूठ छप सकता नहीं बारात लेकरजा रहेदहो। 

भरे गुरु का नामक्यो वीचमेंतुम ला रहो ॥। 
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मेरे गुरु का नाम तुमने सामने मेरे लिया। 
जाओ तुमको आजर्मनेक्षमासमभी कोकरदिया।। 
गुर नाम से अभय भिला यह्‌ जान सब हेषित हए । 
यह घटना जिसने भी सुनी सुनके जाकषित हए । 


अब भीलवाडा को दिया इस वषे चातुर्मास था। 
चहुं ओर चर्चा ज्ञान की हर हदय मे उल्लास था ।। 
शुभ वेला सबने पाई जल सम बरसतता उपदेश था) 
नित्त सवको आलोकित गुरु का कर रहा सन्देश था || 


हर पल निडरता का महामुनि भाव जगाया करतेथे | 
होनी यनहोनी ना होती वे नित्य बताया करते थे 1) 
निर्भेयता का महासंत्र गुरुवरसे मैने पायाहै। 

इसीलिए तो महावीर का पावन पथ मपनाया है|) 


ज्ञानचन्द नागोरी कासन हृभापरीक्षालेतेका। 
मति मे निभेयता हैया शौक है योधा कहने का । 
कालबेलिए से यिलकर के उससे मन की बातत कही । 
तेरा काला नाग अनोखा मुरे चाहिए आज यहीं ।। 


मुनिवर के पास छोड़ इसको उनको यहां उराङगा । 
निभेयता उनमें कितनी है इसका पत्ता लगाऊगा } 
गुरुदेव ज्ञान चर्चामे वैरे तत्व ज्ञान चततलाते। 
जो श्रावक जाते हाय जोड़कर वैठ सामने जाते} 


नागोरो ते वह्‌ भुजंग चुपचाप वहं पर छोड दिया । 
कुं भो पतानहीं हो जसे अपने मुख को मोड़ लिया ।। 
रजोहरण के ऊपर से वह्‌ नाग पट पर पहुंच गया । 
सप सपं सव वोल उठे डर कर नागौरी दूर मया || 
अविचल वन पन्ना वोत्ते घवरामो मत मेरे भाई | 
जिनवाणौ सुनने ` आया यह्‌ जागी इसकी पुण्याई ।। 
म नहु उराता हूं इसको यह्‌ क्यो भुके उरायेगा । 
विश्वास्न रखो यह्‌ कोई नुक्तान नहीं पटहुंचायेया ॥ 
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मेरा इससे दष नहीं मै मत्री राह वत्ाताहँ। 
पचेन्दरिय जीवै यह्‌ भीतो आत्मा इसमे पताह) 
वरहा नाग मुनि के ऊपर चढ़ वापिस नीचे उतर गया। 
धन्य धन्य कह नागोरी ने उसे वस्तरमे पुनः लिया॥ 


निभेयता की बार्ते सुनकर मैने करी परीक्षा है। 
मांग रहा नागोरी तो अव आजक्चमा की भिरक्षाहै॥ 


उसका ही जीवन जीवन है जो निडर बनकर सदा जिया । 
भपलक नयन होकर वाणी का सबने वहां पीयुष पिया ॥ 


मानव नित मन मेँ रखो, सदा अहिसा माव । 
धरती उपर तुमधरो, देख देख कर पांव | 
क्या मन्‌ से क्या वचन से, कर्मो से यह्‌ होय । 
अशुभ भाव हिसा सदा, राखे नाहीं कोय ।॥ 


डरने भौर उरानेकी, बाति जाभौो भुल । 
जहिसा का भाव बना, जिन शासन का मुल ।। . 
हिसा जब तक विश्व मे, शान्ति नहीं हो पाय । 
हिसा अपनाये तो, सव संकट टल जाय ॥ 


डरने वाले को यह दुनियाँ सदा उरती। 
जिनवाणी तो निभेयत्ता कौ राह वताती ।\ 
` जिनवाणी क शरणे भाओो। 
सब प्राणी निभेय चन .-जाभो।। 
जव तक भय अन्तर के अन्दर यहां पलेगा । 
पलं भर भी सुख कभी मनुज को नही मिलेगा ।। 
खू के. छीटे उदछल उद्धल . कर नित्य लगेगे ! . 
अपने हाथो अपना हीषघर वार जलेगा॥. 


प्रभु वाणी सारे अपनामो ! 
सखव प्राणी -निभेय बन जागो ४. ` 
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भूल शास्त्र की बातें दुनियां शस्त्र बनाती । 
इसीलिए निभैयता मन मेंनाञआ पाती ॥ 
शंका के षलाव उमड़ते नित रह्‌ रह्‌ कर 
अपनों से भी दिलने को दुनियां - कतराती ॥1 


शस्त्र व्याग कर शस्व उरा । .. 
सब प्राणी निर्भय बन जाओ 1, 


प्रन कोई हिसा से हल दहोन्ता सकेगा) 
हिसासे उरनिर्भेय कोष सो ना सकेगा।। 
बालक मन मानव का उसको बोध नहींहै) 
अपना सब कु खोकर के वह रो ना सकेगा ॥ 


मागे ओहसा का दिखलाभो , 
सब प्राणी निभेय बन जाओ ॥ 


श्रावक गुरु के दशेन करके मन के भावं वताति\ 
ग्राम हमारे दशेन हेतु राह मे पलक विदधाति 11 
नित्य प्रतीक्षा करके हेम याद आपको करते दहै 
कदम क्यो नहीं मुनि मापके नई उगरमें फिरतेहै 11 


चाह मगर शुष सेवा कारण पांव नहीं मुड़ पत्ति है , 
भीगे पंख होने पर पदौ बोलो च्या उड पाति है 
अआम्रहुहैतो आज्ञा लेआगे हम पाव बढार्येगे। 
विश्वास करो हम इसी वषं पुनः भीलवाडा आयेगे + 


मुनि देवी को संग लिए अव पन्ना नगर कनेडा मःये । 
राजाधिराज वनेडा ने उपदेश सुने व हुषयि 3 
उपदेशौ कौ अमृत वर्षा कर आगे मुनिवृन्द चले । 
राजाजी करी वगिया में अव परुचे पतला साभि उति \। 
चनम सुन्दर वाग मनोहर देव इसे मन हूर्षाया 1 
शीतल मन्द समीर यहां कौ पुलकित करती है केयया ॥ 
ये जामुन आम दाड्मि देखो अमरूद सहाये है 1 
सीताफल नी केरूदे अपदी डाले लाये ह 11 
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नैठे चात्तक कीर यहां कोयल भी रह रह बोल रही । 
मोर पंख फलाकर नाचे साथ मयूरी डोल रदी । 
शाखो पर शाखामृग बैठे रह रह शूला कूल रहै । 
जीवन कितना निश्चिन्त बना देख इसे जग भूल रहै ॥ 


ताल मनोहारी इसके तट से तस्मे टकरातीहै। 
छ्‌ उष्ण हवा इसको दीतल चन्दनसी हो जाती है।। 
छोटे दौटै ताले इसमे बन सरिता करई समातेहैं। 
इसका शीतल जल पीकर के वनचर प्यास बुफाते हैँ ।। 


मेंढक मघ्ली कर्द जीव इसमें रह्‌ जीवन जीते हैं। 
जल खग्स पर तैर तैर मृदु जल को पल पलपीते ह ।। 
मोहक कमल खिले इसमें भ्रमरो को पास बुलाते हैँ 
पंखुरियों पर बिठा बिठा भूले सम सदा शुलाते हैँ ।\ 


यह ताल - सागर कै सम लृहुरों पर लहर उठता है) 
उस्तेका नामन लेताजो वेऽ किनारे जाताहै॥ 
अस्ताचल कीः भर गसन सूरज अबं करने वाला है। 
पञ्छी नीडो को लौट रहे दिवस अब दलने.वाला है ।। 


कु समय बाद जलजात सभी सिमट स्वयं मे जायेंगे । 

रातरानी के बाग में कुसुम महकन लग जायेगे ।। 
` बगिया जितनी सुन्दर है उससे कम ताल नहीं लगता । 
. ढलता सुरज इतना सुन्दर कंसा लगता फिर .उगता ॥। 


सुयोग वना मुनिवर कसा वनमें निक्लां बितयेभे । 
आज प्रकृेतिकौ गोदीमें वीर वाणी प्रकटायेगेः) 
बागवान से बोले पन्ना हम निशा यहां वितायेगे । 
अनुमति दो हमको रुकने की सुवह्‌ चले हुम जायेगे } 


किसी वृक्ष के नीचेया फिर छत नीचे रह्‌ जायेगे। 
निशा वीततेही हम.भाई भागे फिर वड जायेगे।) 
गुरुदेव आप छत के ऊपर साथ हमारे सो जायं: 
उपर उर की वात नदीं निश्चिन्त अपृ भी हो जायें । 
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यह्‌ जंगल बडा भयानक है रात पड़े डर लगताहै। 
ग्राम नगरसोजाते दहै जब जंगल सारा जगताहै।। 
एकशेरतो इस बगिया मे रात हए नित अता है। 
शिकार यदि. मिल जायेतो वहउसेउठाले जाताहे। 


जेन साधुर हमतोभैया नहीं खुले मे सोतेहै। 
साधु अगर खुलेमे सोयेपाप के भागी होतेह । 
हम ठहर दोनों दरवाजे म इतनी सी अनुमति दे दो । 
भय नहीं सिह से हमको है तुम तो केवल ह्यं कह्‌ दो । 


हम न सत्ताते कभी किसी को च्यों कोर हमे सताये । 
हर प्राणी के प्रति सव॑दा मैत्री भाव हम दर्शये ।। 
छोटे बड़ वृक्ष सब मे उस आत्म तत्व कौ छाया है । 
जीव तत्व है पादप में यह्‌ शास््रोने बतलाया है 


हम साधुर कभी वृक्ष को पीड नहीं यहां पहुंचाते। 
पावन पर्यावरण इन्हीं के कारणही हम रख पाते ॥ 
अगरग्रामे में मनुजनहीं हों तो वीरान कह बन जाये। 
जंगल मे जंगलीजीवनहों तो जंगलना वह्‌ कलाय ।। 


वृक्षोके कारणदही तो जंगल जंगल कहलाता है। 
युगो युगो से मानवकातो जंगलसे गहरानातादहै।। 
वृक्ष गौरये जीव सभी इस धरती मांको संतानें। 
मानव का इनसे रिश्ता है वह्‌ इसको अपना माने ॥ 


प्राण वायु इन वृक्षोंसेही मानव हर पल पातादहै। 
चृक्ष देव सम पूजित ये सारे जीवन दातादहैं।। 
प्राकृतिक जितनी भी सम्पदायं चाहे हो वहु वन की । 
मानव करे अचेना इनकी तोकमी न हो फिर इस धन की। 
मनुज भपने कुकत्यो से ही वन का रूप विगाड़ रहा । 
सच पूखो तो एता कर वह मां का आंचल फाड़रहा | 
लाभ जहां पर भी वद्‌ जाता भला नहीं रह पाता है । 
ताना ही जव टूट जाये तो क्या नात्ता रह्‌ जात्ता है । 


१२०/ महाप्राज्ञ पत्ना 


हमने मंत्री भाव बढाया भय किससे हम खायेगे। 
अनुमति मिली तो रात आज सोकरके यहीं विता्येगे 
जसे भाव आपके मूनिवरञआप ह्वार प्र सो जयें। 
मन मे भयहो अगर आपके छतके ऊपर आ जायं 


मन मूस्काकर के मूनियों ने आसनः अपना लगा ` लिया । 
सभय होने पर दोनों नेही प्रतिक्मण भी वहां किया। 
चन्दा कोतेकरतारे भीरउस रात गगन मेना भये। 
पसा के मुख पर अपनी वन मेँ नव रश्मि विखराये ॥ 


आधी रातदही बीतीथी किगूजी एक दहाइ वहाँ । 
टूटदटुटकर व्खिरगया हौ जैसे एक पहाड़ वरहां। 
रात अंधेरी काली चन्दा भी जाने कहां गया। 
दोहाय दूर पर कौन. खड़ा वहां दिखाई नहीं दिया॥ 


शिगुरकी बावाजेथीं रहु रह उल्टू्‌ बोल रहै े। 
छत परसोये लोगों के भयसे अन्तर डोल रहैथे) 
हवा सनन सन सन चलती खड खड़ खड़ पत्ते ` करते थे । 
जंगलमें काली रात भयानकजगे हए सब रतेथे॥ 


प्रतिदिन की भांति मनि वृन्द प्रभुकानाम आज भी जपते। 
वागवान व उसके साथी छत पर सोये फिर भी कपते॥ 
निकल फाडी से सिह एक वहां दरवाजे तक आया। 
जपमें मुनिवर को लीन देखकर मपना शीश शुकाया ॥ 


मघुरस्वरों में पन्ना मेव “अभय दाया भवा हियं" बोले । 
वह सिह खड़ा था शान्त भाव से नयन उन्न जव खोले ॥ 
शीश भका जवशेर गयातव पन्ना समूनि ने वहां कहा । 
मुनि देवी जी बतंलाओ कौन आया था भभी यहां॥ 


श्गाल कोई होगा मुनिवर जो अभी यहां पर माया। 
दहाड मार कर तभी सिह ने सवको वहां चौँकाया। 
श्ुगाल, सिह को. कहो ना तुम वरना फिर वह आयेगा। 
दहाड मार कर वता रहा कि सहु अपमान न पायेगा।। 


महामनस्वी : दिव्य तपस्वी / १२९१ 
द्र होने से मैने उसको देखा पर न पहचाना । 
देख लिया मुनिराज आज मैत्री तो है महा खजाना ॥ 


बागवान ने नीचे आकर अपना शीश ज्लुकाया । 
वनराज आय के लौटा है कैसी यहां अद्भुत माया ॥ 
दहाड सुन जागा मै तो फिर अपना यह लदट्ठ उठाया । 
पर छत से नीचे उतर अने की पै हिम्मत नहीं कर पाया 


कुक कहा आपने उसको. था सुन उसने शीश ज्युकाया । 
वह लौट गया फिर जंगल में भक्ष्य नहीं थाले पाया ॥ 
शक्ति अहिंसा में होती यह देख आज मै जान गया } 
मेती भाव कौ परम शक्ति को प्रभु आज पहचान गया ॥ 


कुछ सोये कुछ ध्यान किया वह रात शान्ति से बीत गई । 
पन्ना मुनि कौ महाशक्ति उस घोर निशा.को जीत गई ॥ 
. सूर्यं रर्मियो ने जाकर धरती पर आलोक विकाया ). 
तब पत्ना ने पग अपना मग के ऊपर पूनः बद्ाया ॥ 
पूरब मे लाली फैल गई ली कमलो ने अंगड्ाई । 
चीं चीं चीं चिडिया चहचाई संमनों से सौरभ आई ॥ 
घटना घरी निशाम जो वह पहुंच गई उनसे आगे । 
दर्शन मुनि के किये जिन्होने कहा पुण्यःफिर से जागे ॥ 

सब जीवों से प्यार का, वे देते उपदेश । 

दया प्रेम को टत, करते नगर प्रवेश ॥ 

दया अगर मन में नही, ओर नहीं है प्यार 1 

मानव एेसी ठौर पर, रहना ही बेकार ॥ 

सन्तो के दर्शन करे, जागे जिसके पुण्य । 

पत्ना को देखे वही, समञ्ञे खुद को धन्य ॥ 

वे जाते जिस ग्राम में छाता व्ह आनन्द । 

गुण गाते सव भाव से, क्या भाषा क्या छन्द ॥ 


[  [{] 


सप्तम सर्गं 


मनोयोगी : महायोगी । 


मंगलाचरण | 


हे प्रभो सुध लेना . यहाँ आकर हमारी । 


कर बद्ध. हौकर 


वन्दना . करते तुम्हारी . ॥ 


जो लोकं मे आलोक फेला वह तुम्हार है । 
चटकती. कलि्यो मेँ तेरा ही :रूप प्यारा है । 
जड में चेतन में, तू चराचर मे समाया" 
मने खोले नैन, हर जगह तुमको ही पाया ॥ 
नाथ तू सर्वज्ञ है तू ज्ञान गुणधारौ । 
कर .बद्ध होकर बवन्दना-करते तुम्हारी ॥ 


आत्मा पर विजय पाये ठेसा तुम वरदान दो । ` 
मन किसी काना दुःखाय प्रभु हमको. स्न दो ॥ 
भाव मन से प्रेम के कभी: विसरा न पाये । 
सत्य के पथ पर चले..धर्म.के ध्वज को. उठाये ॥ . 
आराधना रत -विश्व के नर ओर नासी ।' 


कर बद्ध होकर 


वन्दना करते: तुम्हारी ॥ 
आदि मेँ जो रूप है अन्त में उसको ही पाया । 
ऋषभ से वीर तक.ने गीत तेरा गुनगुनाया ॥ 
हे दया सागर तुम्हारा-नाम जग लेता रहा । 
मे -संसार सिन्धु में नित नाव को खेता रहा ॥ 
हो गया 'शशिकर'. पांव पद्मौ का पुजारी । 
कर वद्ध होकर वन्दना करते तुम्हारौ ॥ 


मनोयोगी : महायोगी ८ ९२३ 
यह धरा फिर कष्ट मे दै क्या द्ुपा है आपसे । 

आज रोंदी जा रही है देख लो यह पापसे ॥ 

आचरण अब आदमी का नित धिनौना हो रहा । 

कर्म उल्टे कर मनुज अब स्वयं रोना रो रहा । 
अपने भक्तों की सुधि प्रभु क्यों कर विसारी ? 
कर बद्ध होकर बन्दना करते तुम्हारी ॥ 
कायर जग मे बहुत से, बहुत मिलेंगे क्रूर 
जीवित इनके मध्य में, आज अनेकों शूर 
कलियुग कौ छाया बद, हिंसा का है जोर 
कहने वाले बहुत पर, करने वाले ओौर । 
वे अभय कौ भावना को रात दिन सब में जगाते 

समय मिलता रेष जो स्वाध्याय मे उसको लगाते । 
अजमेर चातुर्मास करके , पार आडावल . किया 
तीर्थं गुरु पुष्कर मे जाकर चैन वरहो कुक पल लिया 
गऊघाट ऊपर मुनि नै वीर कौ वाणी सुनाई: 
साधना में शक्ति भारी बात सबको ही बताई 

व्यसनों को जो त्याग देगा सुख वही नित पायेगा 
युक्त है जो व्यसन से वह मुक्तं हो नहीं पायेगा | 
एक पण्डित भंग के नशे में बोला. मुनिवर जाइये 
साधना मे शक्ति है तो गनाहेडा हो आइये 

वहं भेसों की बलि नाजनेक्बमसेहोरहीरहै। 
रावतों कौ वह माता जाने कब सेरोरही रहै ॥ 
श्रवण कर उपदेश रावत यदि बलिप्रभा को तोड़ ्देगे । 
भग का नशा मुनिवर हम भी यँ सब छोड़ देगे 
वत पन्ना को चुभी बस त्याग व्यसनों का कराना 
हदय मे संकल्प लेकर उस बलि को जा रुकाना ॥ 
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९२४ ८ महाप्राज्ञ प्या ~ .:. 
श्रावको के साथ पना गनहेा मे आं गवे । 
दीपक अहिंसा केः उन्होने उस ग्राम मँ जला दिये ॥ 
जीव हत्या कौ प्रथा-तो नरक ही सबको दिखाती । 
कौन सी पोथी बताओ कर्म तुमको यह सिखातौ ॥ 
एक बाना कुल गुरु बनकर यह सब करवा रहा था । 
कुपित होगी माता इससे यह कह उन्हें थड्का रहा था ॥ 
पत्ना नोले नन्धु मेरे देखो मातारोरहीहैः। 
पत्रों की करनी के अगि आज बेसुध.हौ रही है ॥ 


माता को तुम नारियल अब यँ चद़ाना मान लो | 
घृणित दै यह बलि प्रथा भाई दर्द ्मोँकाजान लो ॥ 
जब नहीं कुल गुरु ने कहा तो तेज पा ने दिखाया । 
कोप माता का हुम तो अहित सबका ही बताया ।। 
बन्द बलि जो .नहीं हुई तो अहित अब हो जायेगा । 
यह तुम्हारा कुल गुरु फिर कर नहीं कुछ पायेगा ॥ 
है लोग तो तैयार सारे मगर तुम भरमा रहे । 
इसलिए ये ग्रामवासी सोच कुछ नहीं पा रहे ॥ 
तजे दौ अन तुम सीम को वरना पछताना पड़ेगा । 
खड्ग माता को यँ तुम पर उठाना ही पड़ेगा ॥1 
देख कर कें तेज मुनि का सब लोग घनराने लगे । 
कर नद्ध हौकर दूर्‌ थे वे पास में आने लगे ॥ 
कुल गुरु पाखण्डी बाबा उसी क्षण में चल दिया । 
अन नहीं होगी बलि कभी उन रावत्तो ने व्रत लिया ॥ 
तीसरा दिन था यहे मुनि ने खाया नहीं पिया नही । 
लोग सब बेचैन थे कि कुछ मुनिराज ने लिया नर्ही ॥ 
संकल्प पूर्ण होने पर जन निवेदन सबने किया । 
वहीं घाट के संग छाछ का बस पारणा मुनि ने लिया ॥ 
` लहर पुष्कर राज की वहां बोलती जयकार थी ।. 
` शीश पंडों के ज्युके अहा ! श्रद्धा अपरम्पार थी ।। 


मनोायोगी `: महायोगी / ९२५ 
श्रावकं घर्‌ घर्‌ मे जाकर महावीर का सन्देशदे दो । 
मै आ गया इस ग्राम मे उन्ह जाकर आप कह दो ॥ 
माताजी के स्थान पर अब लोग कुछ अने लगे । 
कुछ हाथ उनके जोड़कर लौट घर जाने लगे ॥ 
बच्चे बृढ ओर जवानों का वहाँ मेला जुड़ा । 
रोक कर ठहरा लिया जो भी जाने को मुडा ॥ 
आप के खातिर ही चलकर भँ यहोँ पर आया हूं । 
स्लोली भर कर स्नेह. की मै आपके हित लाया हू ॥ 


देखकर माता का आंगन उठ रहा भूचाल है । 
किसके लहू से बोलिए मन्दिर का आंगन लोल है 1 
एक बोला-कल ही हमने मों को भसा था चढाया । 
खून उसका ही मुनिवर जो अभीःना सूख पाया ॥ 


अरेगुगे पशु को मारना तो नीचता का काम है । 
मूक पशुओं कौ बलि से रूठ जाते राम हैँ ॥ 
जिसने भी मरवाया पशु को नर वही परतायेगा । 
नरक का कौडा कभी भी सुख ना भू पर पायेगा ॥ 


तब एक ने उठकर कहा-क्या च्यूठ है क्या सत्य हे । 
कुल गुरु के कहने पर हमने किया यह कृत्य हे ॥ 
कुल गुरु हमको जो कहते बात वह हम मानते है 1 
हम निरक्षर धर्म ओर अधर्म को नहीं जानते है ॥ 
हे घृणित प्रथा बलि कौ वन्दना हो पायेगी 1 
रोटी तो क्याजल कौ वृदं अबपेटमें ना जायेगी ॥ 
मे भूखा रहकर मँ के चरणों मे बलि चढ़ जाऊंगा । 
पर आपको तो सत्य कौ राह पर मै लाऊगा ॥ 
पाखण्डी बाबा दूर वेठा बतं सरी सुन रहा था । 
जाल वह षड्यन्त्र का वँ दूर वेठा बुन रहा था ॥ 
क्रोध मे आकर वह बोला क्यों इन्हे भका रहै हो । 
घाव आकर के किया अव नमक क्यों छिड्का रहे हो ॥ 


१२६ ^ महाप्राज्ञ पन्ना 
मे कुल गुरु इस ग्राम का सब बात मेरी मानते है । 
अरे नास्तिक तुञ्च जैसों को हमं सब यहँ पहचानते हैँ ॥ 
चला जा तू स्थान तजकर वरना बहुत पछतायेगा । 
अब तक `या भसे कटे, लगे तू कहीं कट जायेगा ॥ 


लाल थी पत्ना की आंखें बोले तू वह नीच है । 
पाखण्डी तरू इस धराको खून से दी सीचदहै॥ 
हो दूर मैरी नजर से वरना यहां पछतायेगा । 
फिर जान से अगले ही.पलतू फना हो जायेगा ॥ 


तूने मेरी शक्तियो को अभी तक. जाना नहीं है । 
अरे बावले पत्ना को तूने कभी पहचाना नहीं है ॥ 
डर गया पाखण्डी बाबा बोल कुछ पाया नहीं । 
खिसक कर एेसा गया फिर सामने आया नहीं ॥ 


पन्ना बोले बन्धु मेरे. देखो माता रो रही है । 
प्रों की करनी के आगे यह नेसुध दहो रही है ॥ 
माता को तुम नारियल ही अन चाना मानलो । 
घृणित है बलि की प्रथा आप सनं यंह जानलो ॥ 


तपके संगमे जप चला तो लोग घबराने लगे । 
कर बद्ध होकर लोग गुरु की शरण मेँ आने लगे ॥ 
कुल. गुरु अनब दूर जाकर लोगों को भडका रहा था । 
पीस करके दोँत अपने बिजलि्याँ कड़का रहा था ॥ 
सामने पाखण्डी आ तू क्यों इन्हे भरमा रहा । 
तेरे भय से ग्रामवासी सोच कुछ नापा रहा ॥ 
तज दे सीमा ग्राम की वरना पछताना पडेगा । 
खड़ग मात्रा को तेरे ऊपर उठाना ही पडेगा ॥ 
तीन दिन के बाद सबने अपना मानस है वनावा । 
सत्य का सन्मार्गं गुरुवर आपने हमको वताया ॥ 
वह कुल गुरु तो कुगुरु था हो गया लगता रवाना । 
सत्य का पथ हे गुरुवर आपसे हमने है जाना ॥ 


मनोयोगी : पहायोगौ ८ १२७ 
हम आज सरे ग्रामवासी सौगन्ध यह अन खाते है । 
हम बलि होने न दैमे संकल्प यह दोहरते है ॥ 
भूल हमसे हो गई थी ` क्षमा वह कर दीजिए । 
तीन दिनि से आप भूखे कुछ ग्रहण कर लीजिए । 


संकल्प पूरा होने पर जब निवेदन सबने किया । 
व्ही घाट के संग छाछ का पारणा मुनि ने लिया ॥ 
लहरे पुष्कर राज की वहौँ बोलती जयकार थीं । 
शीश पंडों के ज्ुके अहा ! श्रद्धा अपरम्पार थी ॥ 


बलि प्रथा जन बन्द हो, छेड दिया अभियान । 
जहो जौँ मुनिवर गये, मिला मुनि को मान ॥ 
जाकर चावण्डिया मे, दिया सभी को बोध । 
बन्द सभी ने बलि करी, मन मे पाया मोदं ॥ 


` तिलोरा मे पहुंच कर, किया नैक फिर काम | 
श्रद्धासे लेने लगे, सब जन पन्ना नाम 

जन जन के मन में बढ़ा, अब करुणा का भाव 
दया प्रेम बदते वह, पहुँचे पत्ना पौव 

ग्राम नगर मै विचर कर, दे करुणा सन्देश 
व्यसन त्यागते लोग सन्‌, सुनकर के उपदेश 
अचरज सारे जन करे, काम मुनि के देख 
जरह जहो पत्ना गये, खुदे शिला पर लेख ॥ 
अजमेर शहर के पास ही है तिलोरा ग्राम 
शिलालेख मे है खुदा, मुनि पत्ना का नाम 
रजवाड़ों ने लिख दिये, सुने मुनि के उपदेश । 
जव पशु बलि होगौ नही, शासनपति आदेश 
लिये अहिसा भाव को, मुनि आये अजमेर 
धर्म चर्चा कर्‌ गुरु को, लिया अचानकं घेर 

मर्यादा तज आपने, किया बडा हीः पाप ` 
उचित वहं क्या वात थी, जो वोले थे आप 
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फना जान से हो्यंगौ, अगर न मानी बात 
पाखण्डी पर आपने, कै वाणीः से घात 
गद्गद्‌ हो ` पन्ना कहे, हुई ` सत्य यें भूल 
भूल मुञ्चे स्वीकारं है, आप नहीं देँ तूल-॥ 
सचमुच मेर भूलं थी, दिया यँ चेताय 
प्रायश्चित मेँ लेऊंगा, इसका यही उपाय 
धन्य धन्य सब कह उठे, द्युके सभी के माथ 
कर्म बंधे-ना इसलिए, --हम बोले है नाथ 
श्रमण भूल करदे अगर, श्रावक दे जो ध्यान 
धर्म वह पूले. फले, जग में जने महान ॥ 
उन्नीस सौ तैयासी का वर्षावासं मनोहर था । 
गुरु के कारण गुलाबपुरा का हर्षित अब तौ घर घर था ॥ 
मध्याह्न वेला मेँ मंहामुनि तत्वों. की बात बताते । 
पीने वाणी का पीयूष लोग निकल नित अते ॥ 
नात बात मेँ महादेव जी उपाध्याय ने बात कही । 
एक अजा सुत की पीडा. मेरे कानों में गूज रही ॥ 
संचालक जल सयत्र का उसको खींच लिए जाता । 
लाचार मूक पशु बेचारा उससे ट नहीं पाता ॥ 
योजना बनाकर मुनिवर ने भक्त जनों को समञ्ञाया 
तैयार पुलिस को करके उस संचालक को भरमाया 
अजमेर सीम को तजकर मेवाड़ राज्य मँ वह आया 
आरक्षी दल ने पकड लिया वह देख वो पर घनराया । 
वह मुसलमान था घबराकर बोला यह तो गजव हुआ 
हे अल्ला । अपने वंदे कौ कर कबूल तू आज दुआ । 
वह बोला यह वकरा मेरा दुश्मन वनकर आया है । 
शक्ति करटो से आई इसमें खेच मुञ्चे यह लाया है ॥ 


[1 
(नी [9 ~ [ 


[य [ 
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लोगों ने उसको समाया अभय अगर बकरा पाये}, 
कृपा अगर गुरुदेव करें तो इस आफत से बच जाये ॥ 
गिडगिडा रहा था वह॒ भब तो कसम भाज दही लेताहूं । 
जीवन भरममांस न खाऊंगा वचन आपको देताहूं।। 


मुसलमान मा गये कई हिसा का सबने त्याग किया। 
हसा नहीं करेगे हम यह वचन आपको आज दिया ॥ 
जब तक था मेवाड़ राज्य हिसा न कोई कर पाता था। 

हर मुसलमान पचा मुनि को जय जय कार लगाताथा।) 


हा भीलवाडा नगर, मनि का चातुर्मासि। 
प्रवचन से विखरा दिया, कण कण मे उल्लास ॥ 
पुरा चातुर्मास कर, चले विचरने गवि । 
मेला जुड़ता धमं का, पड़ मुनि के रपव ॥ 


महिना फागुन. का लगा, रंग उड़ चहुं भोर । 
मोर पपीहै बोलते, कोयल का भी शोर।। 
विचरण करते आ गये, सुनिवर प्राम धनोप। 
गुरुवर के दशेन हुए, बस हिसा का लोप।। 


सघनकुजके मध्यमे, माताजी कास्थान। 
टीले पर मन्दिर वना, ऊंचा उसका मान ।। 
भेट पुजारी सेकरी, तो वहु बोला बोल] 
माताजी के स्थान पर वजे अहिस्ा टोल ।। 


वन्य पशु निर्मय वने, विचरण करते रोज । 
माताजीकौरहैकृपा, स्वही पाते मौज ।। 


सवको अभय इस क्षेत्र मे यह॒ वात तो जच्छी वताई। 
अवखेटपरदै रोक वनमेंलगी हसा पर मनाई ॥ 
पर पूजारीजी भेराजवमी यह्‌ मापे सवाल दहै। 
देखिये इस भूति का क्िसिकारण सेचेहरा लालदै। 
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बलि भके बकरे की यहं पर लोग देने अतति है! 
शायद इसी कारण खून केद्धीटे भीलग जति है ॥ 
भेरवकौी यहु मूति दै पीकर खून को प्रसत्त होती। 
लोग बलि भेरवको चढाते पूणं जब होती मनौती॥ 


प्रतिनन्धदहै बाखेट परती गौर हत्या हयोरही है। 
मुभे लगता आज माता देखकर यहयो रहीदहै। 
अब प्रवचन मूनिवरने दिया कहा बन्द. अत्याचार हो। 
ब्राह्मण पुजारी तुम बने मगर करते नहीं विचार हो ॥ 


जनता जागी देशना सून व्हा जोश सवम भर गया। 
वन्द बलि होकर रहेगी बस निणैय सभी ने कर लिया ॥ 
वलि की हसक प्रथा पर यहाँ सभी ब्राह्मण क्यो बड़ है । 
कुद तो कारण होगा इसका सोचते यह्‌ सब खड हैं । 


इस जगमेलोभ हीतो पापका बाप कहलाता यह । 
सचरहैपाप कोई लोभसे बदृकर नही. होता महा॥ 
ये सन पजारी दो चार पैसे हरवब्लि परपतिहै। 
ये बलि प्रथाको बन्दकरने से यद््मौ कतरातेदहै।। 


जव शाहपुरा महाराज को राज्‌यह सारा बताया । 
मदे देकर इस . प्रथा को बन्द उनने तब कराया ।। 
लोले पूजारी को नियम से राज्य धन देता रहेगा । 
कभी हिसा नहीं होवे यह खबर भी केता रहैमा ॥ 


सुनकर खुश हुए सारे पुजारी हवा जयजर्यनादया। , 
उस क्षण मूक जीवोंमें नया फला हृभा भल्ादथा॥ 
जयकार गुरुवर का हुमा वह्‌ जिन धमे का जयकार था) 
मुक जीवों पर गुरुने यहां निशदिन करिया उपकार था।। 


सद्गुण मन मे धारकर, करे कमे निष्काम ।' 
वाहुर डोरे क्यो मनुज, यह तन चारों धाम॥ 
वायविल जो वतला रही, कहती वही कुरान । 
अगम मे वही बात दै, पलो अप पराण ॥ 
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अभिलाषा बद्ने लगी, बढ जाते है पाप। 
सीमित है इच्छा अगर, फिर कसे सन्ताप ।। 
अपने अपने पंथ रहै, अपने अपने राग। 
पादप वेले है बहुत, मगर एक रहै बाग॥।. 


राग दष ईर्ष्या सहित, मद का होगा अन्त। 
हो पायेगी शान्ति तव, कहते सारे सन्त।॥। 
हम अच्छे बाकी बुरे, यह नहीं नत्ति ठीक। 
जब तक मन पावन नहीं, प्रभु नाहीं नजदीक ।। 


केण केण में अल्ला बसा, शवांस वांस मे श्याम । 
जलमें वो हीरूप है, कहो भले श्री राम।। 


बन्द इस धरती की बोली हो गई, 
अम्बर आसू आज रह्‌ रह्‌ डालता। 
मां का आंचल आज बेटे खींचते, 
क्रोध भपने वक्ष मे मनुज पालता।। 


ट्कड़ों टुकड़ा मकरी, किसनेधरा, 
गगन को नहीं आज तकर्बाटि पाये। 
उठाली मजहब को दीवार कई पर, 
वनाकर खाई उत्ते न पाट पाये।। 


राम, कृष्ण, महावीर, गौतम बुद्ध व, 
मुहम्मद ने यहां दिया सन्देश था। 
कोमके खातिर वह्‌ वाणी नहींथी, 
ईसा काइस विश्व॒ को उपदेश था।॥। 


सभी निवेसन या वसन धारी सन्त, 
नित शास्त्रों कासार ही वतला रहै। 
गांठ र्वांघे मादमी, नाजाने क्यो? 
गुत्थियो मेंमौर यहां उलभ्ा रद ॥ 
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कुभ अमृत सेभरे ह धरती प्र, 
बन्द जब तकनेन कुन पासकोगे। ` 
जलं रहा है लावा जंब तक वक्ष मे, 
दूसरों. को तुम ना अपना सको] 


धमं है जिसटठौर हसा ना होती, 
अधर्म का असा से नाता नरहीं। 
- जहां मन में भासुरी वृत्ति समाई, 
मुक्तिके मग तक कोई जाता नहीं॥ 


तुम शस्त्रो को केकर साथ चलोगे, . 
शस्वोंकी भाषा समभ न पाभोगे। 
सान्ति शान्ति चिल्लाते तुम रहौ भले , 
पर शान्ति के दशेनन कर पाओगे। 


दुःशासन आया धरती पर देखो, 
भब हर जोर दज्लानन फल रहै है, 
मामा कारण आज. भानजे रोते, 
माज समयको सारेहीठेल रैर) 


बोलो कौन हरण सीताका करता, 
विवश युग का राम नहीं सुध के पाता । 
द्रपदसुताका चीर खीचती सड़क, 
कृष्ण देखता अगे ना वट्‌ पाता।। 


कलियुग हैेसीवातें करोनत तुम, 
जन्म दिया है कलियुग ने गांधी को । 
गोरी सत्ता, नैत्सन मण्डेला की, 
रोक नहीं पाई उठती माधी को॥ 


तानाश्लाही साम्यवाद पर छाई, 
टुकड़े टुकड़े यहां सोवियत संघ हुमा । 
ट्कड़ो मे वंटा जर्मनी एके वना, 
देख देख सारा दही जगदग हुमा ॥1 
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अजगर इराक लगा कुवेत्त निगलने , 
महाशक्तियो ने मिल उसे बचाया । 
तम के पीले भोर सुहानी समो, 
हिसासे सुख कभी न कोरर पाया 


वे मुनिके उपदेश वीर कौ वाणी, 
मुफको पल पल कल्याणी लगती है। 
भू पर बिखरा आज लहु अपनोांका, 
रोती दुनियां ससस नहीं जगती ह \ 


विचरण करते पच्चा जहां जहां भी जातते1 
प्रवचन करके सवके मानव धमं बताते।। 
सोनाजवतक नहीं आगमे तपपातादहै। 
चमक न आती कचन नहीं कहलाता है ।। 


बाधा ओौर विपत्तिजो जितनी पाता है। 
सज्जनतो मुश्किल देख नहीं घनराता है ॥ 
आया जेष्ठ का मास भास्कर माग गिराता। 
तवा बनी तपती धरती तन जल जल जाता ॥ 


खग मृग सारे बैठ छावमे दिवस बिताते। 
मगमे लोले विदे पांव कोई न बाते! 
विक्रम संवत्‌ उन्नीस सौ पिच्यासी आया! 
सरवाड नगर को मुनिवर ने कदम बढाया ।। 


नगर जनो को सुनि की वाणी बहुत सुहाई । 
सुनने अते हिन्द्र मुस्लिम गौर ईसाई ।। 
गीता कुरान सभी के उद्धरण मुनि देते। 
चाणी कै जादूगर लोग सभी ये कहते ।॥। 


द्स्लाममे भी हिसा का निषेध वताया। 
मग्र कुरान कोकोई्‌ भीन सममः पाया 
कर मायते जीव द्या की वात्त वताती। 
दुनियां मोहम्मद की वाणी सममन पाती । 
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गौ हत्या करे कई भी यानशा कौर 
गुलाम वना बेचे या वृक्ष कटे कोई।) 
ये चारों बड़े गनाह्‌ नरके मे ले जते। 
कृती यहां कुरान मुहम्मद भी फरमति।॥ 


गूढ ज्ञान यहे जान सभी नै जय जय बोली । 
कुद ने सोचा मौका चलादो आज गोली ।। 
ईर््यालु जनों ने अपनी बस हवा चलाई । 
उस सन्तने आज कुरान पर नजुर उढाई।४ 


इस्लाम अज खतरे में मुसलमान जागो 
मर्द बन क्यों सोये अबतो उठो मभागो।; 
सोचौ एक साधु ने सबको भकोर दिया । 
पावन कुरान कासरे जाम अपमान किया।! 


निकल गये हथियार हवा मेँ गर्मी फली । 
एक मौलवी ने सुलभाई वहां पहेली । 
मत खोमो तुम होश जोक्च में माकर -बन्दो । 
मुनिवर वे महान सूनौरे भक्लके अन्धो ।। 


फिर भी यदि कु बात हूर्ईतो हम जायेंगे । 
सुनि काक्या उदहेष्यं पता हम लगवायेगे |} 
एके भले मुस्लिम ने समाचार पहुंवाये। 
सुना श्रावको नेतो सारे ही धबराये।; 


सारी बातत उन्न मुनिवर को वतलाई। 
संग मौलवीजी के पर्वे कु भाई); 
मधुरस्वरोंमें मूनिने उनको पास विठाया) 
तवज्ञानीन्ञानी को प्राकर के मुसकराया॥ 


कटे मौलवी आज आपकी सुनकर वाणी । 
भटक रहे हैँ आज नगरके भावुक प्राणी 1; 
क्या सचदै क्या कूठ भाप अव पुनः वताय 1 
क्या कहती कुरान सममः यहां हम भी जाये \ 
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जो भी करते प्रन मुनि वहां उनके मागे 1 
चोले मौलवी हमं नींद भे जंसे जे \ 
हिसा का अंजाम बुरा कुरान सिखातौ। 
फरमान खुदा का हमको हर वार वताती ॥+ 


हम तो कर तारीफ हृदय से उसे लगाते 
कौन मूखं है जो इसको तोहीन बताते 1\ 
सच्चे मालिम आप मूुनिजी क्षमा कीजिए । 
यहाँ धमे का लाभम कु ओौर दीजिए ॥ 


हुए लोग गद्गद्‌ मौलवी संग जो अये! 
जागेसवके भाग दशे को जो भी पये\। 
नहीं मौलवीजी मै घर ना जाने दूगा। 
समय आपने लिया उसी की कीमत गा ॥ 


सुन समयकी कीमत अचरजमे वे पड़ गये! 
अजत्तो मुनिराज भी बात पर थे अङ्‌ गये 1 
कीमत यह्‌ कि आपको मासि भक्षण छोड़ना 1 
अहिसा कौ ओर जिन्दगी को मोडा 14 


जीवन भरतो मै निर्वाह न कर पाङगा। 
पर दो महिने तकम वचन को निभाङगा ॥ 
सौलवी ने कहा अरेवे तो ओलिया, 
यह दोनो से भरे खाली ऋोलिर्यां है ।। 


पल पल तारीफ वह्‌ कुरान की करते रहे। 
चहांप्यारके च्छ्मेनूर से फरते रहे \। 
आयते कूरानकी जववे मुख से वोलते। 
मेभी अपनेभाप को र गया टटोलतते।। 


वे मुनि तो मुभे लगता गोलिया फकीर्‌ है । 
सिफ देशंन मात्र से चमकती तकदीर है ॥ 
जव तक रहेगे वे नित्य दर्शन पाङ्गां) 
विनि क्वि दशन क्भीगैन रोटी खादमा 1 


१३६ / महाप्रञ्च पत्ना. ` 
संकट में छोड नही, कभी धेयं का साथ 
एेसे पुरुषों कौ सदा, बनती बिगड़ी बात ॥ 
भक्त बन गया मौलवी, किया मासि का त्याग। 
दशेन मुनिवर के हए, जगे सोये भाग॥ 


वाणी सै मन जीत कर, करे ज्ञान की बात। 
एसे साधु सन्तो को, भुक्ते जग मेंमाथ॥ 


नवकार कौ महिमा क्ताकर देते दयाका दनहं। 
विश्व मे सब जन बराबरवे सिखाते नित ज्ञानरहै। 
उन्नीस सौ चियासी विक्रम उनको पहुंचना थांवला । 
नित्त दशेनों कोहो रहा थाउसम्राम का जन बावला॥ 


कर्मं पीडातो सभी को निशशदिन भुगतनी पडती यहाँ । 
ध्म काभींकमेका भी यह्‌ जग क्षेत्र बनता है यहां 
वहां पाव मे पीड़ा बढ़ी मुनि धूलचन्दजीने कहा। 
आगे बद्‌ सकता नहीं उटी है वेदना मेरे महा॥ 


श्रा गया पुष्कर राज यहीं परमै कहीं खो जाञगा। 
यै बनाहूं मिह सेप्रौर मिहरी ही हो जाज्या॥ 
भाद्रपद की शुक्ला चौवदस वहु मिला हीराधूलमे। 
उसधूल की खुरन्र अभी भी हम नित्य. पाते एूलमें॥ 


श्रव पञ्चा को लगने लगाकिपवि . नीचेभ्रू नहींहै। 
जिनका साया मिले मुभको मेरा वह कोईनहींहै।। 
रहे पल्ला ही सव्से वदे विश्वास ले चलने लगे। 
श्रव देख प्रतिभा श्रावको. के नित मन कमल खिलने लगे।। 


प्राग्रह मसूदावालोका इस वारवे न टाल पाये। 
सव तो चातुमसि हेतु पन्ना मसूदा चले श्राये॥ 
लान युक्त श्रागम को वाणी सुन जन सभी हुरपित हृए 1 
देख राव विजयरसिह जी भी मुनि ओर आकर्पित्त हुए 
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रोक हिसा पर लगाई श्रव तो पदर भी लिखवा दिये । 
सावेजनिक हिसा नहीं हो यह वष्टु मी बनवा दिये ॥1 
दिन मे मागम वाणी होती यतमे नित राम गाथा। 
समन्वय की भावनाका कंसा सुन्दर बना नाता । 


सव जातियों के लोग आकर नित रात्रिम बेठजाते। 
श्री राम की कथा मनोहर पन्ना मुनि सबको षुनाते 11 
वैष्णवों ने कातिक मे तुलसा बि्दोली तब निकाली । 
प्रवचन के बीचमे बाधा उन्होने आ करके डाली । 


जव प्रेमकीभाषाक्षमाके साथमे मुनिने सुनाई) 
वे लालियाँ नीचे हुई कुछ कटको की चलन पाई॥ 
सिर भके सभी शमं सेवे पन्ना ने उपर उठाये। 
तोडने नहीं जोडने मै नित-समय शक्ति को लगाये ॥ 


पादपो जीव होता यह जेन सारे जानते है। 
भेषज्यके गुण तुलसीमे यह॒सारे ही मानते है।। 
ह्रवक्षकी पूजाकरो ये देव हमको प्राण देते! 
छव देते सुमन देते देके फल यही त्राण देते] 


पर्यावरण इनसे सुरक्षित पृत्रके सम इन्दं पालो। 
वेरहम वनकर इन्हे तुम आ लोभ में मत काट डालो ।। 
उठती लालसाएं लाभको चला नहीं कर पायेगी । 


प्रदूषणसे जिन्दगीही घोरनरक सी बन जायेगी ।। 


वनो भे जाकर देखिये वरहा वृक्ष कितने ही मिलेगे । 
निंशदिन टहनियो को देखिये फूल कितने ही खिटेगे 
नित्तसूपभीरहैरगमभीरै भलगदहै सौरभ सभीकी। 
चे क्या कभी लते मिले ह क्या शिकायत भी कभी की | 
आज महम्‌ की तुष्टी के खातिर अड्‌ रहा है भादमी । 
हर पल आदमी से रात दिन अव लड्‌ रह्‌ है यादमी ।। 
है राक्षसी यह्‌ युद्ध प्रवृत्ति इसे हमको दछोडना है । 
भव वक्त कहता दमी को मादमी से जोडना है।। 
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नित्य प्रतिबोध देकर के मुनिश्री मन सभी का जीतते। 
दिन. महिने वष, उनके सदा देशना म बीतते॥ 
पूणं चातुर्मास कर वहं अव पावआगेको बदायि,। 
फिर भीलवाड़ा किशनगढसे वे विजयनगरी मे प्राये ॥ 


हए सफल चातुर्मास सव ही धर्मं की ज्योति जलाई। 
जब धमं को गंगा वही तो इनकियां सवने लाई 
वृहां से फिर जोधपुर मे गुणज्ञान की गंगा बहाई। 
संयुक्त चातुर्मास. कौ वेला सदा सबको सुहाई॥ 


दयामें यदि दान हतो, है स्वरणं मे जैसे सुहागा। 
विजय उस्रीका वरण करती क्रोध को जिसने है त्याा ॥ 
मुनिवर जीत कर सबका हृदय परब दिशा मेँ ब्‌ गये। 
कर बद्ध होकर जो खड़े थे चेहरे उनके पद्‌ गये॥ 


वैशाख मास तपती दुपहरी धरा तवे सी जलती थी । 
हर ओर अजव बेचैनी से राहत न किसी को सिलती थी ॥ 
नदियों का पानी चूक गया तालो का जल भी सुख गया! 
खग बेठ कूप कौ जगत स्वयं से उत्तरपादो टक गया॥ 


टू चलती भूलसाने वाली पदी नीडो मे दुबक गये। 
अक्रलाकर मां कौ गोदी में कितने ही वालक सुक गये ॥ 
एेसी कतु में पन्ना मुनि सन्तो के संग संग चलते पे। 
परवाह नहीं थी उनकोतो्पावों मेँ दाते खिलतेये॥ 


हमा नसी रावाद में आना सुन स्वागत मेँ श्रावक सव दौड । 
भाये हँ जाये पन्ना मुनि दशंन को सवने धर दछधोडे।॥। 
जूतियां उठाकर हाथों मेँ पगडयां कमर पर वाधि चले । 


वहां कुरते उलटे पहन लिए पर सभी मुनि से भाय मिले ॥ 


जवसुनानारियों नेतोवेभी सुध बुध सारी भ्ल गडई। 
गुरुदेव हमारे घर माये कुदं इधर गर्ह कुद उधर गई 1 
मजन अखि पर गंज लिया होट पर यजन लगा मई । 
वालकको चलाने के वदते सोयेहृए को जगा गर्ह ।! 
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पाउडरसे कुछ ने मांग भरी, गाल पै कुछ के रोली थी । 
वहिनो भवं जल्दी चलो चलो वे सब अपसम बोली थी ।। 
वन्दना करी सबने जाकृर अपना जीवन सफल बनाया । 

जय महावीर की गूज उढठी मिलकर सवने संगल गाया ॥ 


एक स्थान पर ठहर कर, को पत्ना ने बात । 
हवा नही भाती यहाँ, कंसे गुजरे रात? 
कंसे गुजरे रात, स्थानतो ठीक नहींहै। 
इससे उत्तम स्थान कहीं नजदीक नहीं है? 
'शशिकर' थोड़ी दूर पर, लिया स्थान है देख , 
लेकिन इसमें भूत रै, बोला श्रावक एक ।। 


पत्ता बोक्ते वीरके, सन्त सभी है दूत । 
महामंत्र नवकारतो, -क्याकर लेगा भूत 1। 


स्वच्छ वायु से युक्त वह॒तो भवन भुतहा सा खड़ा था । 
जंग खायाताला अभी भीद्वार के उपरपड़ा था]। 
उसको देखकरः मुनि ने कहा यह्‌ स्थान तो उपयुक्त है। 
भ्रवजागये हैदूततो जानो भूत से यह मुक्त है।। 


भ्रग्रवाल श्री ताराचन्दजी मसनदही मन घवरा रहै। 
गुरुदेव . खुद ही चाह रहे वेमना करना पारहे।। 
वर्षो दहो गये. उस-भवन मे रात कोर रह न पाया 
पत्थरों की वर्षा होती लोगों के मन भय समाया ॥ 


कुं श्रावको ने कहा गुरुवर श्राप यह्‌ क्या कर रहे हैँ 1 
न जाने ष्याहोरातमे हमतो मभीसे उररहे है। 
पन्ना वोने प्राज पूरा ही फेसला हयो जायेगा | 
यहाजो भीहारेगा वह्‌ कल रह्‌ नहीं फिर पायेगा॥। 
जग मे सन्त होकर मोत से भय हम नहीं खाते यहां । 
मोत को छाया की भाति पी पड़ी पाते यहां।। 
भूपरहम अमगलकी कभी कामना करते नहीं| 
मौतके सीने पर चढ़कर य्ह कभी उरते नहीं है। 
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राते काली वह भयानक लोगः सारेजा चुकेथे। 
कुछ डर के मारे पडौसी भी ` बत्तियां बुफा चुकेथे॥ 
शास्त्री विश्वंभर दत्त अर साथी मुनि छोटेलाल जी | 
ले बैरागी पृथ्वीराज को बैठे पन्नालाल नी।॥ 


अवध्यानमेहो मग्न पन्ना रत रहै बस साधना मे। 
मृत्यु पर भी विजय पाले वह्‌ शक्ति है आराधनामें। 
ठीक बारह बजते ही वहाँ पाषाण कौ वर्षा हूई। 
भावाज सुनकर जग गयेथे सोये पडौसी भी कई।॥ 


उदात्त स्वरमें पञ्लाने शान्ति का सन्देश बोला। 
उरकरके जायेगे नहीं हम स्वर यह सावे बोला॥ 
अवरैः भला इसमे तुम्हारा बन्द हो उत्पात सारे) 
ॐ शान्ति डॐशान्तितू अब तो अरे भूर समफजारे॥ 


जनवरत पाषाण की बौर मे स्वर मुनि .के गूजते। 
दरूरजोभी सुन रहे ये पल परल पांव उनके धूजते॥ 


होते ही उपद्रव बन्दअवतो भीड़ उठकर गरई।. 


साराघरपटा पाषाणसे पर चसमकसव परद्धा गई ॥ 


सुनो, पन्ना बोले बन्धुओं उर की नहीं कु वात है । 
सच मानों इस भवन मे भूत की भी यही अन्तिम रातदै ॥ 
वह्‌ भग गया है भवन से फिर लौटकर नहीं भायेया । 
पांवजोधरमेंधरा तो यहाँ बहुत ही पद्तायेगा ॥ 


सारी रात की घटना सुनी वही ले उल्लास भआया। 
तपोबल के महावली को सवने भा मस्तक भुकाया ॥ 
कद्ध दिन वहां रहकर मुनि ने पकी ताकत को वत्राया । 
जयकार सवने मुनि केसंगवीरवाणीका लगाया ॥ 


चढ़ चले आगे पुनः उन्हं चलनादही वस रास भाया। 
वे विचरते जाते चले फिर निकट वपविस भाया ॥। 
उस भीलवाड़ाके नगर जन ताकते पलक विद्धये। 
सन्देश पर सन्देश आते देर गुरुवर ना लगार्ये। 


[जः । 


मनोयोगी : महायोगी । १४१ 


शुभ दिवस को पन्ना गुर ने तव मंगल किया प्रवेश घा । 
जाहसा ही धमं है इसका सवको दिया उपदेश णा॥। 
सोचिए तोयेसब रेशमी क्सर जो धारे हुए) 
इनके पीद्धे कितने रेशस कीट भी मारे ग्ये हं 


माप वस्त्र रसे पहनकर देते हिसा को वड्ावा | 
बाहिसा के उपासक य्ह लेते कोटो का चडावा॥। 
सच्चे हो पुजारी वीरकेतो वस्त्र रेशम स्यागदो। 
भाई नन्हे नन्द कीटोंकातुम जगा सव भाग्य दो), 


अपने सीने के जरा हाथ लगाओ लोगो । 
मनमे वेठारहै उसे जप जगाभो लोगों ।। 
अज नैन मेरे बुम्दैे सत्य बतदेसारा। 
यह्‌ खून चयो वैन चढ़ा माज चत्तो लोगों 11 


तुम जागम मेजोञआयाहै चहौ समकराभो। 
अरे पिटकों का यहाँ अथं भी कुद बतलाओ ।। 
हाथ शोणित से रगे. भज तुम्हारे कंसे ? 
केसी महावरदहै जरा हाथ तो दिखलाभओो।) 


रने करुणा के सभी गाज यहां सूखे है) 
चक्तकीचाल कोदेखो तो कहां चूके) 
हम तो इन्सान दै टैवाननरीं हई भाई) 
लगता लाशोके समीलोग अभी भूखेहै\। 


लोनाग हिसा के यहां माज चहँ दिश् फले । 
फागुन रगो से. नहीं लोग लद से खेले ।। 
चीन हाथो मे लिएहमने स्पेरे देखे 
तन से उजलेये मगर मनसे सभोय मैले ।। 
चस उनका चलेत वेकली खिलने नादे। 
चन्दन वालाको कभीचीरसे सिल्नेनादे॥। 
आगस्नपालीको पत्तावुद्धका चलपये ता, 
लियो सेमेरे यांधीको निकलचेना दे। 


१८२ / महुप्रजि पन्ना 


हिता हरिगी बर्हता ही यहु जीतेगी । 
दा पडी वाद सही रत्ति यह धीतेगी। 
मुके चिष्वाप्तष्र भारत्तके सभी लोगों पर। 
घरुभ चहु नाव रादा सेन्तोंके सरित चीतेगी॥ 


पहने रेयम के वसन, कियासभीने त्याग । 
सममेगे ठेस वसन, अंसे जलती याग ॥ 
धरम लायेगे नही, करे नहीं व्यौपार। 
खाते हँ सौोगन्धहम, मनम नैक विचार ।) 


नित अहता कौ भावना को, 
मनुज मे हर पल जगाति। 
नेया जो मंस्धार दती, 
पार मुनि उसको लगाते ।। 


जिन शास्वों पर चर्चा होती 
जानते उसको वताते } 
होता विवादका विपय अगर, 
समभत्ते उसे सममाते ।+ 


पुज्य जवाहरलाल जी वड़े, 
ज्ञानी सन्त आचाय थे। 
सव कथन उनके शास्त्र सम्मत ,.. 
सहज मे दही स्वीकाये ये\! 


पन्ना मुनि ने उनको लिखकर + 
विचार जाने भौर , कहै) 
स्वाध्याय हेतु पत्र उनके, 
मति ओर जाते रहे।। 


भिणाय चातुर्मास ने . वहां 
साधना के गल ` बिलाये। 
अव मरुधरा कै . सन्त उनसे, 
सीखने `क ` चले भाये +! 


मनोयोमी : महायोगी । १४३ 


गुलाबपुरा ओर विजय नगर, 
चे स्वयं पर इटला गये! 
मुनिवर का चातुर्मास वहां, 
ये नगर दोनों पा गये।। 


गये घूमते मुनिवर मसूदा › 
ज्ञान की वाणी सुनाई। 
दीक्षा वैरागिन की होगी, 
राज ने बाधा लगाई ॥ 


वह्‌ बहिन मन मे भावना वैराग्यकी नितला रहीथी। 
अड्चनें दीक्षा मे उसके कई रह्‌रह्‌ आ र्हीथी + 
राव विजर्यासिह मसूदा को रमित कुच लोगो ने किया । 
सुगन कवरकी दीक्षानरहोगी मैने मूखसे कह दिया ।। 


जब पन्ना भी पहुचे मसूदा वात वहां सबकी सुनी । 
सभीकोप्यार सेसमफाया त्तोबात सारीही बनी ॥। 
साधुओं के बनने मे यहां राज कौ बाधा रहेगी । 
चे आने बाली पीदर्यां श्रापको फिर क्या कर्हुगी | 


क्षत्रिय ये तोर्थकर सभौ रहे राजकूरु की शानथे। 
जानलो इतिहासको अभी वने धमे की पहचान ये 1, 
सदा कलिनि मगत्यागकारहै पुण्यहोतेःवेरही चलते। 
स्नेट्‌ के विन दीपवोलो वे रातमे क्याकभी जलते।, 
दिन दिन घोर भौतिकता पनपती जारही संसारमें। 
सच्चे सन्त ही जीवन विताते सदा पर उपकार मे।। 
आज चाहतेजो दीक्षा लेना स्नेह उनको दीजियि। 
विश्व के कल्याण का यह्‌ पावन काये अनुपम कीजिए ।! 
यह्‌ भावना कल्याणकारी मापने सच वोल दीहै। 
गुरुदेव मेरी वन्द अखं मापने ञाखोलदी हैँ।। 
हुई दीक्षा मे वाघा खड़ी सव जानकर वेचैनये। 
पन्नाने हल टूट उाला हुए चमकत सव नेनये।। 
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जयमते पथ म दीक्षा हर, 
हर यौरजयजयकरार धा) 
चे मर्धरा कै सन्त कहते, 
वट तो महा उपक्रार धा॥ 


चके वर्पावास्न दित, वै 
विजय नगरी मे अयि) 
उगते चन्द्रमा को देखने, 
नन चातक ये लगाये ॥। 


.* वह्‌ नानक जन श्रावक समिति, 
यी देन वर्पावास कौ) 
सम्वत्‌ चौरानवेँं की नीवि, 
उस जंन दात्रावास्र की।। 


गृहस्थ उपदेशक वने वहां, , 
हां नूतन यह प्रयोग था! 
स्वाध्यायी संघ की स्थापना, 
गुलावपुरा मेँ योग॒ था।) 


मुनि पुणे वषविसं करके, 
वट गये उत्तर दिला में। 
वह॒ एक सूरज चला जाता, 
भोर लाने हर निशा मे)।) 


ठटिदी की भावना वर्ह, ' 
टाल मूनिं पाये नहीं थे) 

विरक्त कुन्दनले कै पक्ता, ` 
आप अव अये वहीं धे।}' 


पन्चाके दरशन हुए, हर्षित जैन समाज 
कृपा आपकी हो गई, खुश हम सारे आज 1 ` 


अष्टमं सरं 
महाख्यात : जग विख्यातः 
सगलचरणं 


पद्गुरु का इक सहारा हमको मिल जायै श्रगर ` 
लक्ष्य की चिन्तां नहीं आसान वंन जीये डगर 1 
सूयं के संम गुर होते # 
तिमिरं अन्तर का मिटातति । 
मोह्‌ के पंरदे भिरेजो, 
शुरं आकर के हंटाते \ | 
शुरु है ज्ञानी अश्र तौ किंसकोकंसौ है फिकर |. 
लक्ष्य की चिन्ता नहीं आक्चान जल जाये डगर ॥ 
| दिग्मूढ्‌ बन केरे मन यहां , 
कख नहीं जव सोच पाये । 
एसे समयं ज्ञानी गुर, 
रहं भटके को दिखाये।। 
च॑र, गेली व गावं संगजयः नादं करतार नगर 1 
लक्ष्य की चित्ता नहीं आसान वन जाये डगर 11 
जो खुद तरे भवे सिन्धु कौ, 
प्रौर जंगतीको भी तारे। 


तमन मेरा उन गुर्‌ को, 
डूबते को जो उवारे।। 


सद्गुरु के ज्ञानं से ही सफल जीवन का सफर 
लक्ष्य की चिन्ता नहीं आसानं बन जाये इगर।। 


१८२६ । मह्‌ पत्ना 


चरित नायक गरे पन्ना, 
लेकर चते आ्तोक को! 
करिया भाप्लावित उन्होने, 
जान यै इस तोक को॥ 


त्याग संयमे मूनि वरन मुक्ता से मयि निखर। 
लक्ष्य की चिन्ता नहीं भासन वन जाये उगर्‌॥ 


पन्ना मुनि जाति जहां जहां भागम का ज्ञान चुनाते ये। 
वे जंगल मेँभीरक जतितौ मेते चुद जुड़ जातेषे॥ 
उनकी धर्म युक्त वाणी सुनकर लोग सभी सुख परते धे । 
गुरुवर के गौरव गान सभी कोमल कठोसे गतिथे॥ 


चातु्मसि गुलावपुराका उपलच्धि नई लेकर भाया। 
श्री प्रि गरं की छृषा हर्द जनमन साराही हरसाया॥। 
वच्चे, चरू, युवक सारे धर्मलाभ निशदिन पातिथे। 
परभु महावीर की वाणी सुनकर जीवन सफ़ल बनाते थे ॥ 


यदि व्यक्ति से व्यक्ति नहीं जडे समाज नहीं वन पता है। 
विराट मगर समाज वने तो ग्यक्ति ऊपर उठ जातादहै।। 


शी प्राज्ञ सुनि की वाणी का वहु.मर्मं सभी ने जान चिया। 
श्रीनानक श्रावक समित्तिका सवने मिलकरके गठन किया ॥ 


सत्वर सदस्य वन गये कई. सव करते ये उसकी चर्चा । 
उदारः दान दाताओं से वहा चलने लगा उसका चर्चा ।। 
सामाजिक संस्था वना चुके यह्‌ काम गुरने नेक करिया । 
भाध्यात्मिक उन्नति कंसे हो इस पर तुमने क्या ध्यान दिया ॥। 


स्वाध्याय स्वयं भे.तप होता है सज्जनकुच श्रागे आये । 
स्वाध्याय संघ निमणि करे उच्त आत्मा भाप बनये। 


यह्‌ . देश बहुत . लम्बा . चौड़ा सन्त बहुत ही है थोडे । 
बुनकर के स्वाध्यायी गृहस्थ यहाँ अपने -जीवन को मोड ॥ 


महाख्यात्त : जग विख्यात | १४७ 


जिस जगह तदी है संत-सती वरहा स्वाध्यायी जायेंगे 1 
पयुषणके कालमेव ही लिनधर्मं कौ संग वहारयेगे 1\ 
धमं प्रेमौ श्वद्धाल श्रावक श्रब स्वाध्यायी वन गये करई । 
गुलाबपुरा व विजयनगर मे आई चेतना एक नई।॥ 


प्राज्ञ मुनि के इन भावों का सब संतो ने सत्कार किया । 
सद्‌ गृहस्थो कै संग सन्तो ने इसका खूब प्रचार किया 11 
जहां पाव पन्ना मुनि धरते महक धरा वह्‌ जातीधी। 
सब कलुष माव सिट जाता था धर्मं लहुर आ जाती थी ॥ 


सत्य, अहिसा के पग पग पर पन्ना मुनि ने सुमन खिलये 1 
बे सवे मुस्कत्ते लौट गये जो समुरफे मन से भये॥ 
मूनिवरके कारण टटोटीकाम्राम अ्राममें मान हुजा) 

कुप्रथा मगर कोर्भीथी तो उसका ही अवसान हुआ ।। 


फिर जामोला भें कुन्दनमल जी दीक्षालेकर सन्त वने) 
द्ध कर ` जिनको इस वसुधाके पावन सारे पंथंनने।। 
अगला फिर चातुर्मास गुरने किया मसुदा में जाकर) 
जीत लिथा सवके ही सनको धर्मं ध्यान के ठाठ लगाकर | 


निगाह्‌ हमेशा चहुं ओर हर पल दौडाते रहतेये। 
स्यादा मै रहकर केवेसन की सव वाते कहतेथे)। 
यह स्वाथे मौर प्रमाद उ्हैतोकभीनहींथा छू पाया) 
जिसंके-भी मनमेंस्वा्थं भराथानहीं गुरु काहोपाया।। 


वह्‌ वषे अनावृष्टि का था तव जलधि से वादल चने नहीं । 
पानी पानी सव करतेथे जगति के चेहरे खिले नहीं ।। 
मगरे के उज्जड लोगो ने मिलकर मन में यही विचारा । 
मिलकर लूटे विजयनगर को दृढ भव तो संकल्प हमारा ।। 
एक श्राविकाने माकर के चृपके रहस्य यह्‌ वतलायां । 
मगरे के लोगो ने मिलकर चर्चा का मव विषय वनांयां ।। 
श्यामगद्‌ में श्राज सैकड़ों मेरात इकट्ठेहौ जा्येगे | 
सुवह्‌ हुई बस विजयनगर को कदम सभी के वड़ जायेगे }। 
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सुन खवर कानमल जी कूमरठ सेअवतोसारे जन चौके। 
रमीरमल जी भद्क्व्याने भव कहा इसे कंपे रेके? 
गुरुवर यले राव साहूव फो तुम अभी सूचना भ्रिजवाभो । 
हिम्मत की कीमत होतीदै भाप नहीं भव घवरामी॥ 


विष्वारा धर्मप्ररसभी कर, काचे बादल चट जारयेगे। 
भापसमी शुभ कमं करे, अवरोधक खुद हट जायेगे ॥ 
निश्चित नगर में रहै लोग, नवकार मंवकाजाप कर | 
वाल नही वाका होगा, वस त्रि तापो से भाप उर॥ 


रावत भौर मेहरात संकड़ों शस्त्र लिए वदृते जते । 
ध्यान मग्न हौ महामुनि मव महामन जपते जातं)।। 
आरक्षी दलने भागे वद्‌ गोलियां हवा मेँ चलवाई। 
वे सभी लुटेरे भाग गये टली विपत्ति सिर पर भाई॥ 


कषा पत्ना कौ नहीं होतीतो लहू नीरसा बहु जता। 
सजग मुनि जो नही करते तो विश्वास सभी का ढह जाता ॥ 
मुनिवर तो जन मन के रक्षक सद्‌ राह सभी को दिखलात । 
दया भाव मानव को निश्चदिन मुनिवर पन्ना सिखलातं ॥ 


सत्कमं का सन्देश दै तरणि चलये ज्ञान की । 
भावना मन मे हमेशा मनुज के उत्थान की॥ 
परेम का प्रारूप मानव को बनाना चाहिए. 
तमस हो तो स्नेह की वाती जलानी चाहिए ॥. 


अंधेरे को चीरकर सतत ज्योति जो प्रकटा रहे । 
युगके चारण गाथा उनकी गासदा मुसका रहे ॥ 
नञानके भायार मूनिवर नित पक्ष लेते सत्य का। 
उचित जो होता नहीं वहीं विरोध करते कृत्य का | 


वे जालिया में धर्मं की गया बहाकर-व्ढ़ गये। 
अरावली की घाटियां गुरुशिष्यकोलेः चढ़ गये ॥ 
किया. चातुर्मास पूरा थांवला से लौट आये।. ` 
ध्मे.की वृद्धि :करी जन.जन ने . अपने सर शुकाय ॥ | 


महाख्यात : जग विख्यात । १४९ 


गुरुदेव कौ वारएी सुनी चह भक्त उनका वन गया \ 
चनकर उपासक हिसा का वहु जगत मे तन गथा 1 
जहां भी जाते गुरुवर प्रेम कौ भाषा पदटाते । 
हूर धर्मेके हर जातिके लोग उनके पास आते 1 


साठ वष से रियां के माहेश्वरी चलते विखण्डित । 
एक कर पाथ नहं उनको सच्छे अच्छे पण्डित्‌ ।\ 
स्वणैकारो केवहां दोदलहो रहैये माव में। 
कल कंसे पायेगी पतवर नहीं हो नाव में 


करबद्धहोजब सभीने भाव अन्तर के बताये) 
उपदेश देकर गुर ने एकता के गीत गाये \\ 
गुरुदेव की चाणी असर मन पर सक्षी के कर गई, 
चर्षो से खाई बनी भी वह्‌ मुनि के कारण भर गर ।\ 


पुण्यके प्रभाचसेअवब बवहूांमेलसनमेहो मया, 
सवका मन गुरुदेव के चस्णो मे आकर खो गया, 
विरोध के अवरोध गुरु जहां जत्तिथे हरते 1 
लडते आते सामने बही गरले मिल निकल. जाते \1 


सच्चे मनसे विश्वको करते जोभी प्यारदहै, 
भ्रूल जग पाता नहीं उस मनुज का उपकार दहै \\ 
धम जाति पंथ सेजोसंतर्वेधकर करे चलादहै। 
नहीं उसके हाथसे कभी ज्ञान का दीपकतजलाहै। 


भूकेकिसी भीभागमें विपत्ति कोर्भी आती, 
अखि करुणा सिन्धु कौ -सुन जात भर भर वहां जाती ॥। 
सारे मनुज है भाई भाई -विश्व एक परिवार है 1 
शान्तिका संसार मे चस प्रेम ही जधारहै। 
जति भाषा घर्मकाले नाम मानव क्यो लड । 
३ भी अपराधी यहां जो देखते रहते खडे ।। 
सान पर आई विपत्ति दूर करना धम है। 
कर्तव्य का पालन कूरे वस यदी स्वा कमे है 
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डाकू लक्ष्मण सिह ने उपदेश्च गुरुवर का सुना। 
वदल कर जीवन का पथ सन्मागं को. उसते चना ॥ 
गोविन्दगद्‌ का वहु वर्षावास सचमूच सुखद था । 
थाधमं कामेला अनुपम आनन्द ही आनन्द था।! 


अगला चातुमसि गुर ने भीलवाड़ा मे किया 
अतिवृष्टिने तभीनिशेदिन दुःखी जनमन कोक्रिया। 
बाढ़ से पीडति हजारो बहा असुरो रहैषे। 
जल मग्न थेषर गिवस सभी बुध हो रहैये॥ 


आता पीडितो का तं स्वर वेध उनका मन गया। 
श्रावको को सहायता का बोध उनने वहां दिया ॥ 
खारीनदी कीवाढ्ने दृश्य कुच टेसा मचाया। 
कुछ गवि तोदेसे वहे शेष कुठ॒रहने न पाया ॥ 


दुष्काल -कफिर कंगाल काटेसा भयकेरमा गया। 
नही खाने को कु भी रहा तमस दिनमेंा गया॥ 
देश कोसरकार गोरी कुं नहीं करपा रही थी। 
जानकर के जिन्दगी नित मृत्युकेषघरजा रही थी।। 


इस देशके इतिहासमें दुर्भिक्ष वहु बंगाल का। 
वह चित्र बनकर रह्‌ गया था प्रान्तही कंगाल का॥ 
भुखसे मर मरपशु मृत्युलोक रह रह जारे) 
आदमी सूर्या प्शुको कष्चाही तव॒ खारहैये। 


वहे दृश्य उस दुर्भिक्ष कारेसा भयानक छा गया। 
तन पिता जपने. पृत्रकोही मारकरके खागया\। 
व्यावर वषावास में सबको _सुनिवरनेः जंगाया। 
प्रेरणा दे श्रावको कोदान पीडित को दिलाया) 


विजयनगर,  गुलाव्रपुरा ने दो वर्षावास पराये। 
कत्लधर जाते पशु व्हा प्रेरणा. देकर दछुडाये।! 
भिणाय वर्षावास था तभी -कच्छमें भूकस्प माया । 
मनमेंनया उल्लासनले श्रावको ने धन भिजाया।+ 


सताल्यात : जग चिचख्वात { ५५५ 


मपूदामे मुनिवर नेसाधना मेमन नो साधा 1 
रिखवच चाघा 1 
डोसी रिववचन्दजी कीदूर कौ प्रप्र॑ # । 
स्वणं थी दीक्षा जयन्ती स्वणिम चातुमास लाया 
भोलवाड़ा मे मुनि ने धमेका मेला जुड़ाया।। 


यह चरण ककर कवि श्शिकरतव जन्मा चडली ग्राम म 
यह्‌ गुरं गाथा काव्य मयने लिख रहा शुभ नाम म \1 
-गुलावपुरा की प्रगततिहो गुरुदेव काजव मन गया। 

जेन विद्यालय वहांका तभीसे गांधी वन गया 1 


आदशे केवे देवताये दशेनों को लोग वाते) 
चरणको चछकरके सारे धूल को मस्तक चद़ति 1 
दुरपर क्याहो रहावे दूरसे ही जान लेते? 
विनक्हेभी कर्दबातं वेनूर से पहचान लेते॥ 


सुश्वावकों की भीड वटी हाथ अपने जोड़कर के। 
चोले गुरु गंभीर बन अव सौन अपना तोड़ करके 1\ 
जंगल अगर अंजान रहै तो आपको जाना नहींहै। 
भूलकर वहां आपको अनजाने फल खाना नहीं है ॥ 


उाबरिया मोहूर्नासिह जी -ले कै ` विद्यालय के बच्चे । 
 पयैटन करने को निकले मन , भे लेकर भाव प्रच्छे।\ 
पास ऋषिकेश के उनका डरा सुहाना लग रहा था । 
चच्चो को सुन खिलखिलाहर हिमालय भी जग रहा था । 


एक शुण्ड हित वच्चो काडेरेसे बाहर श्राया। 
वादाम जेसा फल देखातो खुश हो. उसको खाया \ 
चख वति ही वेहोश हृए कुच ने खाकर ूक दिया । ` 
अव भ्या होगा, जव क्या होगा सवने ही मव प्रश्न किया] 
वेहोश पड़ वच्चो की हालत. ओौर विगड़ती जाती ॥ 
वच्चो की टोल गुरुदेव का क्षण श्ण ध्यान लगाती 1 
विश्वास भ्रगर सच्चा होता राह. निकल ही मती रै । 
मावस के अंधियारे को भी ज्योति मिल ही जाती है। 
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जोधपृूरसे देराश्रीजी कारनलिये वहं पर अयि। 
नमन किया ढाबरियाजी को हाथ जोड़कर मूस्कार्थं ४४ 
बेहोश देव ऋच्चो को बोले-अनब ना दैर लगाये । 
मै दिल्लीले जाताहूं इन्हैकार मं माप सुलाये।॥ 


गरुकपाथी इस्कारण ही तत्काल यह सुयोग बना । 
कल कहा गुरुवर ने जौ होनी को हमने भाज सुना 1 
होनी को बतला देनेकी सिद्धि गुरने पाईथी। 
उस दिग्य तेज के चरणो मेँ जम नै पलके विद्छाई थी । 


विजयनर्नर, गुलाबधुराका फिर वर्षोवास आया। 
स्वाध्यायी संघ बना इतिहास युनिवर ते बनाया । 
जालिया से किशनगढ़ः फिर गोविन्दगढ़ जानाः हृश्रा । 
जामोलासे मसूदा अब बिजयनयर भना हुभा।; 


मसूदाकी धरा पावनं पुनःउसं दिनहौ गर्ईथी # 
प्रभुकी माला में मणिर्यां सूर्यं किरणे पोगरई थी।४ 
नालचन्दजी' लिए वल्लभ अये थे व्याख्यानमें। 
मन बदल उनका गया क्स तब एक हीः जल्यानं मे।; 


पिताकेसंग पूत्रकी भी भावना वहां जग गर्ई। 
वँराग्य हीलेना मुण्फेहै लगन सच्ची लग गई ।। 
मव अनवरत वेन्ञान का अभ्यास करने लग गये। 
हृदय वीर कीवाणी सेवेनित्य भरते लग गये।। 


फाल्गुन शुक्ला तीज अर दो सहस ग्यारह साल भाया । 
पिताकेसंग पूत्रने कीच सद्गुरं को शरक्राया। 
लेः के संयम पृच्र संगः पिता भी हर्षा रहै थे" 
वीर की जय बोलकर गुणगान पल पलया रहैथे। 
बनके वल्लभ प्राज्ञ किकर श्राज्ञ की ज्योति बढ़ाते ॥ 
गुरु चरण मेर्वेठकर के ज्ञान मस्तक मेः. चढत + 
सब मागमो काज्ञान करके न्यायकों भी पढ़ गये 
काल चल्लभ गुरुजीका पाकर सहारा क्ठ्‌ गये }# 
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अबडम्र काडलान था अशक्त पञ्चा हो रहैये। 
विजयनगर के लोग सब वाट उनकी जोह रहै ये 1 
नव कषिष्यो कोले संगमे पन्ना जब पहुंचे वरहा । 
अशक्त गुरुजी जापर अव जापको रहना य्ह ।। 


दोहजार बारहुका विक्रम आ गया चौवीसमे। 
अजमेर वर्षावास केवल दिया उनने वीस.मे।। 
विचार श्रमण संघ का, पहले आपने मन मे किया । 
राष्ट स्तर पर आपने ही फिर रूप नवे इसको दिया 1] 


व्यवस्था कीजो समिति विद्वान मुनियौ ने वनाई। 
माप संचालक वनेतो सभीनते खुरियां मनाई ।। 
संघ का उत्थानहो नित्त यहु मापका उपदेश थो । 
“संघे. शक्तिः कलौयुगे” यह्‌ भापका सन्देश था ।। 


आचायै मात्माराम जी जब तज .गये संसार को। 
महत्व दिया संघने तब फिर पञ्चाके विचारको॥ 
अनन्द चऋषिज्ञी योग्यै, नाम पन्ना ने सुभाया। 
-एकस्वरमे संघने जाचाये -उनको ही बनाया ।। 


प्राज्ञ मुनि पदकेन भूखे नित दूरपद से वे रहे। 
मानते श्रावक श्रमण सब वात जो पन्ना कहे । 
संगट्न के सजग प्रहरी दूरदर्शी महा ज्ञानी । 
स्वणे अक्षरम लिखितो भीकम गुरुकी कहानी ।। 


संगठन कौ भावना का विगुलजो मूनिने बनायां। 
बन वही तोश्वमण संघसामने नगकेहै भाया]! 
ट्टे हृए को जोड़ना प्राज्ञ मुनिवर जानते ये। 
संगठन के पक्षधर कौ वात सारे मानते. थेः।। 


धमकाहो संगठन नित जयघोष वे कृरने लगे । 


हर ध्मभेमी मे नया ही जोश वे भरने लगे ॥| 
एकता का पय सदा जाथे हो हो कर वताति। 
तिसन कौ उस भति. कोदेव सारे सिर नवाते 1} 
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दसहो चाहे बीसहो श्रावक उनके पसि. प्रति। 
बात तत्व दशंनकी प्राज्ञ मुनि प्रतिदिन बतति।। 
कु प्रथाको त्यागकर ही लोग आगे बह सकेहैं। 
संस्कारित ही समय के शिखर ऊपर चसक दहै ।॥ 


निशचदिन बालकोमे त्याग के भावं माना चाहिए । 
कम ही फलते जगत मे उनको स्वाना चाहिए ॥ 
पथ प्रमु महावीर का दै विश्व मेँ कल्याणकारी । 
सेवा भरु सहयोग बिन निर्माणं भी विनाशकारी ॥ 


 रूदधियां अर कुप्रथाएं रोग बनकर पनपं जाती । 
सुशिक्चा केः प्रचार से धीरे-धीरे सिमट. जाती ॥ 
कुप्रथाओं पर कुठाराघात जिसने भी किया ह। 
समय आने परसभी नेमान उसकोही दियादहै। 


क्रान्त दर्शा वीर तैः सदियों - में जाकर जन्म लेते। 
पथ श्रितं इस विश्व को वे.पथ पूनः नूतन दिति ॥ 
रूढां है बेडा तो कुप्रथा हथकडीः है। 
उेठनपाता वौ कभीभी पांव जिसकेयेषड़ीरहै॥ 


` संमाज का ` उत्थान विनं शिक्षाके हौ न प्रयिगा। 
 : शिक्षितन हो पाया वह पीके यहां रहं: जायेगा ॥1 

;प्रामहो या नगर वे महत्ता शिक्षा की बताते। 
, ज्ानदे ज्ञानी मनि `पिचडोको अगे यहां लति 


ईशकोपाना यदितो दीनकी कटिया में जाये । 
-केरके सेवा.दीन की दशे सब ईश्वर कै पये॥ 
¦ तित मानकर भगवनि तुम सव दीन कीसेवाकरो। 
कमे सव -कट जा्येगे सदा दीन की पीडाहरो।। 
पाठ ` शालाएं खुलते चीन शालां खुलते। 
भौषधालय खुलाकर दान ` शालाएं .खुलाते ॥ 
गत्ति धन की तीन होती प्रचुद्ध जन सवः जानते ह । 
दान, भोग गौर नचाश्च को शुद्ध "मनसे मानते हैः 
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तिर्वाह्‌ करके रूदियों का नाश धयो घन का कर्‌ । 
मयु भोजन मूखेता है अव वन्द्‌ सज्जन सव कर्‌ ॥। 
कद जन उपदेश सुनकर खड़े टो संकल्प नेते 
धन लगेगा सद्क्मं मे, कुं तो उठकर ब्रत सेते 11 


बज्ञान होता है जहाँ पर वहां होती रूदिर्णा। 
वस उब जाती कजे मे उनको निभाकर पीदां । 
भागकर दहेज ले लक्षण भिखारी क हं भाई। 
एसे थिखारी के यहाँहौ नवेटी की सगाई ॥ 


दहेज व मृत्युभोज की, करते मूनिवर काट) 
शीर शुका कु शमे से, कचरे अपनी टाट \! 


` --मृप्यु. भोज की प्रथा है दुःखदाई। 
अन: व्याग दे तुः जञाज मेरे भाई 

किसी न करिसौ को अभे होना पड़ेगा! | 

वरना समाज को यहां रोना -षङ्गा। 


स्वाथ वश. किते. यह्‌. रीत -षलाई। 
जव - त्याग. दे. तु आज. -मेरे . भाई॥ 


कभी मत्ता मरती है कभी तात्त मरता । 
एसी क्या खुक्षी है-जो तू भोज करता।। ~ 
६ न ६ 8 7 द 


नीर भरे नैन -ना, ` -देते दिखाई, 
सव॒ त्याग दे तु भाज. भेरे भाई 
फे. को -चुकाते तेरा 


यों क वापं . मरादहै।... . 
क्थ" कल चैके पुने मृतय 


भोज कराह). - ४ 
मतेनाद क्यों नहीं ` देता ` सुनाई । 
भव त्याग, दे त्रु बनं मेरे: भा 
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ग तोः खाकर ` पत्तल छोड जा्येगे। ` 
; लेकिन तेरी. कमर. को तोड़ जायेगे ॥ 


: यह्‌ ` भोज ` किया. उसने मौत -बुलाई। 
अव तत्याग' दे तु भाज मेरे भाई॥ 


लो. सीर लीरः' परली. कै चीर. होरहे। 
कु . चूसने को तुमको अधीर हो र्हे।॥ . 


फस की है रोपड़ी आग जलाई। 
अब त्याग दे तु आज मेरे भाई॥ 


लोग तो कगे पर तू परवाह. न कर॥ 
मृत्यु भोजन करके विना मौतनतु न मर॥ 


मैते तुभे ज्ञान. कौ बात `बताई। 
अब त्याग दे तु आज मेरे भाई।। 


गली, गांव, शहर को सन्देश्ष मेरा है। 
बन्द मृत्यु भोज हौ उपदे मेरा है।। 


` `नित शशशशिकर' गुरुवर ने. ज्योति. जलाई। 
अब त्याग दे. त्रु भज मेरे भारई।। 


श्रद्धा मन में रखने वाला ध्यान शब्द. 'पर देताथा। 
सुनकर के व्याख्यान सत्य का . बोध यहां कर लेता था ।। 
सर्दी की एक सुबहु बोले अब कु बहने वाला है। 
भाज देख तुम रहै यहां कल नहीं रहने वाला है ।। 


व्याख्यान सुना श्रद्धालुने मनदही.मन में शीड भ्रुकाया। 
अव क्या बह्ने वाला है कु देखा कु ध्यान लगाया ॥ 
गरड का सौदा -किया-है मैने अब्र न देर लगाञगा। 
लाभ-लोभ में. पड़कर -के अपना नुकसान करागा ।। 
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गड वेचा उसने भारा मिला उसे वह॒ लाभ उखाया) 
दख - फिर बाजार अचानक गुड मोबर होते षाया ॥ 
गुरवर की वाणी का निशषदिन पान किया जो कर्ते थे । 
चेहरे पर आल्हाद लियेवे नित अवनि पर फिरतेये॥। 


व्याख्यानो मे पन्ना मनि नित एेसेही गीत सुनातेथे। 
लेकर के संकल्प सभी जन उठ उनको शीश काते थे ॥ 
लिशदिन अमृत वाणी महावीर की निंर बन वहती थी । 
जिज्ञासु जनता टकटकी लगा हर पल -सूनती रहती थी ॥ 


आगम वाणी के वारिद उनके मूख से प्रतिपल फरते थे । 
यहां जिज्ञासु जन जब उनसे करबद्ध प्राथना करतेथे 11. 
चु मनुज पृच्छते धमं किसे कहते हैँ गुरुवर बतलाओ । 
जिसको हम सव धारण करते धमं इसे ही जान जाभो ॥ 


है धमं सभी का अपना अपना सारे धमं निभातेहै। 
निर्वाह धमे का करने वाले अपना कमे खपतति हैँ ।। 
धरती का अपना धमं यहाँ सूरज का अपना धमं य्ह । 
अग्नि, अंबर जौर पवन का वंधु होता अपना धमं महा ।। 


ये अगरधमका त्यागकरेतो जीव नहीं जी सकते रहै । 
पानो पत्थर हौजाये तोक्या लोग उसे पी सक्ते ।। 
यह्‌ मानव जीवन पायाद तोनेके सदा हम कमे करे । 
मात्मा पर मेल नहीं चढ़. पाये पसे हम सद्कर्म॑करं ॥ 


आचरण धमे मय है जिसका वह जीवन सफल वनाता है 1 
ओरोको कष्ट नहीं देता वहु चाहै कष्ट उठाताहै॥ 
नित विज्ञ जनों ने यहां धमे के तलाये हं चारद्वार।। 
क्षमा, सरलता, नजर भाव व सन्तोष के ऊपर हो विचार 1 


ज्ञान गौर माचार धमं के सद्‌ पह दो वतलाये | 
नित पालन इनका करने वाले कव मृत्यु से घवराये 1}; 
अधमं जह पर होतादै वहाँ धमं नहीं मा पयेगा। 
जवर कितना ही म्हुक जये परभ्रूको द्ध्‌ना पायेगा।। 
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विष्य वासना से हटकर के जो सदा ` विवेकं जगाता है ! 
धमं के उपर श्रद्धा जिसकी धर्मी वही कहाता है॥ 
प्रभृ आदिनाथ की परम्परा जो महावीर तक थी बाई, 
स्याद्वाद की परम्परा जग मे जंनधेमं है कह्लार ॥ 


हिसा का इसमे स्थान नहीं यह धम माहिसा बालाहै। 
निशदिन जीओ ओर जीनेदो की राहु बताते वालादहै।) 
दुतिर्या सें कोई धर्मं नहींजो ` हिसा की नयकार करे। 
जीवन सबको ही प्यारा लयता सभी स्वयंसेप्यारकरे॥ 


सदा भन्ञानी जन लोभ कोधवश हिसा का व्यवहार केर। 
कुं मनसे तो कुदं वचनो से कु कर्मोसि ही मार कर ॥ 
मित्र ओर शन्‌ कामन में बना भाव नहीं मिट पायेया) 
सच, पूणं अह्सिक तव तक मानव कभी नहीं वन पायेगा ।॥ 


। भेन धमं का दुसरा; ब्रत कुलाता सत्य |. 
महात्रती पालन या, ` करते ˆ इसका नित्य ।} 


सत्य की जयकार हौवे। ` 
सत्य की ललकार होवे ॥ 


हां -सत्यवादी जो बने हैँवे भले ही कष्ट पाये! 
पर देक्तार्मो नै उन्हीको शीश आकर के .भुकाये ।+ 
हरिशचन्द्र के यथकी ` गाथा कौन कोलो भ्रूल पाया। 
पत्नी बेची सूतकोवेचां सत्यको. माचिर. निभाया ।) 


मूठ का. उपचार होवे! ` 
` सव्य. की जयकार दहोवे।।. 


कु लोभम, कुं क्रोधमें आ भूठकां लेते सहारा। 
कं लोगे उरकर के यर्हापर सत्य से करते किनारां।) 
जग मं मधिकं जो बोलें मनुज. वै मृषा भीः वौल जाति! 
जानी जनते. के मध्यमे संव म्रुखं ही उनको. वताते +) 
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सत्य से उपकार होवे). . 
सत्य की जयकार होवे ॥ 


सत्यकाही बोलबाला, मुहभूठका काला हुभाहै। 
गंगसे जामिलगया है पावन वहीनाला हृभादहै।। 
पहले हुदयमें तोल करके बात फिरमुख से कहो रे। 
योडा बोलो सत्य बौलो वरनाफिर चुप हीरहौरे।। 


सत्य से उद्धार होवे। 
सत्य की जयकार होवे) 


ञस्तेय का यहां तीसरा महा्रतों मे. स्थान आया) 
कमं चोरीका बुरा है उपदेश में मुनि ने बताया॥ 
अनुमति लेते नहीं है परव्स्तु.जो ले लेते कोई। 
समो उसने जिन्दगी मे. फसल शूलो कीरै बोई, 


घन दहो चाहे धान हो परिहर दत्ता दान का) 
इस कमेसे हो जाता. नाश्च मनुज सम्मानक्ा॥ 
चौथा ब्रह्मचये महाव्रत जो इसे अपनात्ता है। 
साधना के महा शिखर पर मनुज वह्‌ चड़ जाता है ॥ 


विना इसके मुक्ति काकोई पथनहींपास्करेह। 
ज्ञन, दर्धनव चारित्र कोईनहीं निभास्केरै।। 
संत ज्ञानी जेन सदा ही यह व्रत नियम से पालते । 
नारी प्र अपनी निगाह्‌ मा-दहिनि सी ही डालते । 


वासनाओं से हमेशा स्वयंको जिसने. हटाया । 
कमके जेजालन्िनर व्हीतोहो मुक्त पाया ।! 


चरदान इच्छा मृत्यु का ब्रह्मचारो पास्केद। 
यह्रकोनरहैजो भीष्मको अभी तक भूला सके) 
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अन्तिम व्रत है अपरिग्रह, 
निवह सब इसका करे । 
साथ कुं जाता नहीं जब, 
हम परिग्रह फिर क्योंकरे? `. 
होड संग्रह की हमेशा» 
त्याग के पथ कोभृलाती¢ 
हृदय मे ममता जगाती 
ना. मिलेतो सन. जलाती ।? 


मोह इससे जन्म ` लेता; 
यहु परिग्रह नित्त पापहै। 
क्लेदा बढ़ता खदा इससे , 
क्स उपजते संताप रै। 


परिग्रह सीमा से अर्धिक, | 
हमको न करना चाहिए ॥ 
अपरिग्रह भाव हूदय में 
धरना. सदा ही चाहिए 


क्यों विश्वसे सन्तोष का, 
नाम हटता जा रहादै। 
परिग्रह से विश्व पीडति, 
मनुज मिटता जा रहार ॥ 


रान्ति का साम्राज्य तवतक, 
धरा पर नहीं अयेगा) 
अपरिग्रह भाव. को यहां, . | 
मनुज नहीं अपनायेगा 1४ 


समता जरु समानता के, 
भाव ह कल्याणकारी) 
परिग्रहं की भावना -तो, 
जगत. मे दै महामारी ।# 
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सरल शब्दोंभ गुरुवर तत्त्व की बाते बताते । 
ना समम भी ध्यान से सुनते उसे तो सम जाते.।। 
लोक भाषा में गुरुने ज्ञान के दीपक जलाये। 
कहं कथाएँ वे सरस सुनें वे सुनते -ही जायं ।। 


कथनी अरु करनी में मुनिवर भेद रख पाये नहीं । 
तमको जहां पर देखते बस दीप जलवाये वहीं ।। 
महावीर कीवाणी गुरुने भफोपड़ीको जवकही। 
राज महलों की अटारी वे कब भला पीलेरही।। 


नरेशो को उपदेश दे पन्ना रे पटु कराये। 

बन्द है जब बलि प्रथा मखेटपर भी नहींजाये॥ 
धरोहर इतिहास की अभिलेख अव भी बोलते हैँ | 
शीश श्रद्धा से भुके जव पृष्ठ उनके खोलते 


देवलिया, बनेडा, पीही संग रीयां मे वेगये। 
मेडास गोयला केनरेशो ने भी पट लिख दिये।। 
करई राजा चरण छूकर धन्य खुद को मानते ये। 
कई उनमेवीर कान्स स्प ही पहुचानतेथे।॥ 


धमं भौर दशेनसे मुनिवर पूणं लगते विज्ञये) 
सद्‌ वचन से लगता किवेतो पुतः -स्वेज्ञये।। 
जाजजो यहां देखते हम कल नहीं रह पायेगा । 
मु लगता अव जमाना चद. से.वदत्तर मयेगा ।। 


संसार मे उथल पुथल देखो रह रह वट्‌ रही है । 
आंधियां लेकर लहू-कतरे गगनम चढ़ रहीदहै। 
कथनी अर्‌ करनी का अन्तर यदि वढता जायेगा । 
सभ्यता के साथ मनुज भी राख खुद वन जायेगा ॥ 


अशान्ति का सास्राज्य होगा शान्ति रहना पायेगी । 
छलिया वनकर राजनीति जनता को तडफायेगौ ।। 
लोग यहां कायर वनकर वार्‌ करेगे पौषे से। 
नभ शले वरसायेगा, संव देखेगे नीचे से 
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धनिक ओर भी धनिक बने, पर पीडित हो जायेगे । 
कलंदार बन कगजके, रहीसे मिंल  जेगे॥ 


जनता भी उत्पात करे. राजं स्वयं. करवायेगा। 
बेमौत मरेगे लोग आसु नहीं आ परयिगां।॥ 


सुर. केवल. तेतीस. कोटि भारतमें कहलायेगे। 
उसंसे ज्यादा. लीग यहां- अयुर सभी हो जायेगे 1 
निशंदिन होगा महाभारत देवासुर संग्राम मचेगा। 
लह की ` मेंहदी धरती क्रा मानव नित्यु रचेगा॥ 


महावीर का पावन पथ जग को राहु दिखायेगा । 
इस पर चलकर ही मानवे अपनी उम्र बढायेगा॥ 
कह्ने को तो -जनता का राज यहां पर: मायेगा । 
सुभको लगता दीपक हीघरमें माग लगयेगा॥ 


` , ` सद्कैमं संभी जलं जायेगे 
` ` सद्ग्रन्थ सभी जल जायेगे | 

` दिन दुर नहीं सुभंको लगता 
सद्पंथं सभी.जल जा्येगे ।। 


रामायणदहोया गीताहो 

जागम चाहे नानक वाणी । 

सबको आग जला देती दै, 
चाहो या भूठा प्राणी ।।. 


,.-. मवा यहांत्रु छोटादहै, 

. -- मै. उंचाहुंःतूनीचा है। 
, प्रभु मंहावीरनेसवकोही,.. .. 
` नित.समता रससेसीचादै।।. . . . 


दैदीव्यमान व्यक्तित्व लिएजो लोग धरा पर अति है । 
इतिहास अहनि उनका ही कृतित्व यहां दोहयते हं ॥1 
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रामकृष्ण - महावीरः बुद्ध को अव तक कौन मूला पाया । 
हर युग॒ने अपने स्वर देकर उनका जीवन दोहराया ॥। 


जलकर स्वयं उजाला कंरते जो मावसको रताोंमें। 
चोर तमस भी दीपक आगे ठहर बताभो कबपाया ? 


दीपक बनकर अंधियारे काभक्षण जो कर जतिदहैँ। 
इतिहास अहनि उनका ही कृतित्व यहाँ दोहुराते है 1 


ज्ञान ध्यानत्तप कै कारण विराट वह॒ व्यक्तित्व हुभा। 
जो सवके करने योग्य बने वह्‌ जीवन महा कृतित्व हभ ॥ 


जिनने भी उनक्रो जान लिया पहचान लिया फिर अप्रने को | 
वे बोले गरूवाणी को पूरा करना. निज. दायिस्व हुआ ॥ 


हम उस पर चलते जा्येगे जो पथं गुरुदेव  बतति ह । 
इतिहास अहनिश उनका ही कृतित्व यहां दोह॒राते हैँ ॥ 


वने संगठन शक्तिशाली मिलकर सभी प्रयास करे! 
हर पल मानव म्रानव मन मेस्नेह भाव उल्लास भरे।॥ 


असहाय अनाथ. कोई भी नहीं दिखाई दे जगमें। 
व्यक्ति व समाज दोनोही मिलकर नित्य विकास करे। 


जो जगे हुए हवे ही तो सोये लोग जगते है। 
इत्तिहास अर्हानश उनका दी कृतित्व यहां दोहूराति है 1 


बाहर जो .अंधियारा. फला वह -सुरजः हर लेता है। 
मानव मन कै अंधियरेको ध्यान नहीं क्यों देताहै]। 


अशिक्षाके अंधकार कोद्र करो सव मिलकर क| 
वोही नेया पार पहुंचती जिसको नाविक चेतताहै। 


भ्ाज्ञ सुनि कौ पावन वाणी सुन सारे शीश भूकातिरहै 
इतिहास अहनिश् उनका ही कृतित्व यहां दोहराते ह 11 
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गुरुदेव की भावना, समभ गये सव लोग । 
आगे बढ़ देने लगे, सव अपना सहयोग ॥ 
शिक्षित अगर समाज हो, सुधरे सारे काज। 
ञानी जन परही करे दुनियां वाले नाज ॥ 


` विजयनगर के भक्तों ने, युना गुरं उपदेश । 


विद्यालय खोले यहा, उत्तम है सन्देश ॥ 
गुरुवर की मृदु भावना, जगां रही है भाज । 
शिक्षित सकल समाज हो, गुरुवर की आवाज ॥ 


वह विक्रम उत्तीस सौ, तयासी की बात । 


जन विद्यालय खल गया, निकला नया प्रभात । 


ह । 


विद्यालय को देखकर, हृषित सारे लोग । 
सव मघरुदा भा गये, बैठा सुन्दर योग ॥ 


गुरुवर से उनने कहा, कृपा कर यदि नाथ । 


नन जाये हाई स्कूल, अगर भाप दे साय ॥ 


 विजयरसिहु जी मापके, उत्तम लगे विचार । 


शिक्षा का संसार मे, होवे नित्य प्रचार ॥ 


नदला हाई स्कूल मे,पा नारायण नाम। 
विजयनगर अव हो गया, सुशिक्षा का धाम ॥ 
गुलाबपुरा व केकड़ी, पी क्यों रह पाय । 
जन विद्यालय खुल गये, सारे जन हर्षय ॥। 


सावेजनिक फिर वन गये, बनी रह गई याद । 


वढे बढ़े इनमें सभी, मेरा आशीर्वाद । । 


निजी क्षेत मे माज भी, विद्यालय का नाम । 


गाधी मागे जुड़ गया, हञा नगर का काम ।॥ 


नारी शिक्षा काकतिया, गुरुवर ने माह्भान । 
कन्या विद्यालय खुला, विजयनगर कौ णान ॥1 
यचानरा में खुल गया, जनी दावावास | 
शिल्लालेने भा गये, बालक ले उत्तास । 
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विजयनगर व भिणाय में, बढा शिक्षा प्रचार) 
गुरुषेपा से खुल गये, पुस्तक कै भण्डार ॥ 


उत्तम उनमें ग्रन्थ है, पाते सब जन बोध । 
उनको पठ्कर के करई, करते अनुपम शोध ।। 


देते गुरुवर प्रेरणा, करते सब जन काम । 
खुले मौषधालय करई, पाते जन आराम | 


सुखी बने संसार तो, मिले मुभे विश्राम । 
शशिकर ठेस सन्त को, निशदिन करे प्रणाम ॥। 


ह 
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` ` ` मंगलाचरण | 


जिन ध्म की ज्योतिजगत भें अष्ट प्रहर जलती .रहे । 
पथ से शमित इंसानको नव रोशनी मिलती रहे ॥ 


वे नाथ श्रादीश्वर जिते लेकर प्रथम आये यहां । 
हम छोड पावन भावना को अत्र भला जाये कहाँ ? 
श्रवसपिणी के कालकां भाग अन्तिम चल रहा था। 
कर्मो के तापों से थह भनवरत जग जल रहा था॥ 


भगवान ऋषभदेव ने मुमागे सबको ही बताया । 
अष्टापद पवेत पै जां उन्होने निर्वाण पाया॥ 
पश्चात्‌ फिर तेवीस तीर्थकर इए इस भ्रु लोक पर। 
वे मोक्ष के पथ प्रगे सब लोकमे आलोक कर॥ 


अजित, संभव, अभिनन्दन, सुमित पञ्च व सुपाश्वं आये । 
चन्द्र, सुविधि, शीतल, श्रेयांसि वासको हम सिर नंवाये॥ 
विमल, अनन्त, धरम, शान्ति जय हो कन्य व श्ररनाथ की । 
मल्लि, सुत्रत, नभि, नेमि जय जयहोश्री पारश्वनाथ की ॥ 


` सिद्धायै सुतश्री कीर स्वामी की सदा जय वोलिए । 
नित क्षमा कर सद्भाव रखकर मन की ग्रन्थि खोलिए ॥ 


यह्‌ जिन्दगी हमको मिली फँ 


भवना मन मे संजोये सवके ही उत्थान की।। 
सद्भाव की किर्या हदय मे अनवरत खिलती रहं । 


(त 


जिन धर्म की ज्योति जगत मं अष्ट प्रहर जलती. रहै । 
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लिन धर्मे हौ जय घ्म है विष्व म कल्याणकारी । 
महिमा कर्मो की जताता यह्‌ महव्रतकारैधारी\। 


ज्ञान दशन चारित्र की महिमा जगत नित जानती । 
छर्म का फल कौन बोलोश्रु पर नहीं पह्चानता \ 


सुख दुःखका कर्ताआस्माहै भोक्ताभीहै वही। 
शिव वाणियां तीर्थंकरोकी अआगमोेंहै. यही । 
आत्मा परमास्मा बननते- की राह हेम बाज पये। 
क्के संबं जालं कटै मुक्तं अपनेको बनि 
सुज्ञानं से हम सत्यं का दशन १ जग को करये । 
हम तंन से पहले मंन-चरित्र को उज्जवल बनोये ।\ 
जानः, दशनेन; . चार्तिं तीनों रत्न. पाखोये नहीं। 
स्वा्थं हित ओौरों के पथ मेशुल यहां बोये.नहीं।। 
बस ` हिसा की अंचैनांहम नित्यं ही करते रहें । 
नितं कुसुम करुणा कैहमोरे हृदयं से भरते रह 1 
कभी वणे, जाति, लिग का हम भेद पनपनायें नही । 
सदा शान्तिके. साम्राज्यमे बाधा बन जाये नहीं 


हो भाई चारा धरती पै भावना फलती रद । 
जिन धमं कौ ज्योति जगेत मे अष्ट प्रहर जलती रहे !1 


भावः मत्रीका स्िखत्ते उन्द मेरा नित्यं वन्दन । 
भाव हिसा का मिटत्ति चरण धूलि उनकी चन्दन । 
समभाव के संग समन्वय नीति जिन्हे प्यारी रहै । 
यह्‌ शीश उनको भुकाजो भी क्षमाधारी. रहे।) 


त्याग तप के कमल जन जन के हृदय मेँ जो खिलाते । 
उस मनुजं के गुण सदा इतिहास के हर पृष्ठ गाति \। 
भे वड़हं अर्‌ छोटे, वस सत्य म, सव ठ है । 
हो एसी जिसकी भावनातो वही सुवा दख दहै 
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प्यारकी पुरुषां की नित भावना जग मे जगये । 
राग सारे भलकर साधना मे मन रमये॥ 
आडस्बरों का मन्त करके पाखण्ड सारे तोडदे। 
सनच्चासाधकटहै वहीजो बहती नदी को. मोड़दे ॥} 


राजञ पुरुष पन्ना को हां, शीश इस कारण भुकाया । 
तमसमे हर. भटकते को -पंथ मुनिवर ते दिखाया ॥ 
अधेरों को चीर कर.जो उजाला लेके भये। 
तीर्थकरों के. संग ही शीश हम उनको भ्टुकाये॥ 


निकले सुरज ज्ञान का नित दुःख निक्ला ढलती रहै । 
जिन धमं की ज्योति जगत मे अष्ट प्रहर जलती रहे ।। 


 उगता जो सुरज सुबह, ठलता होती शाम । 
जाना उसको ही पड़ा, पाया जिसने नाम ॥ 
जन्म है वह जायेगा, क्या राजा क्या राव। 
छोड जगत जाना मुभे, रहे सदा मन भाव ॥ 


रहन सके कोई भमर, तीर्थकर भवतार। 
इस जग मे आ सोचते, जाना भव जल पार ।} 
यहां मत्युसे भादमी, उर करजाये. भाग। 
लेकिन वह्‌ तो भयगी, बनकर काला ताग ।।. ` 


ज्ञानी जन तो मानते, मृत्यु दुःख का अन्त । 
फिर भय इसका क्यो करेप्रभो मिलन का पथ? 
` समय निकट यह्‌ जानकर, हषित होते सन्त । .. 
~ फविरा वोले दैर क्यो, पास बुलालो कन्त ? ` 


` रोते इसको देखकर, अन्नानी दिन रात।. . 
पतड. आया टटते, पीले सारे पात।। 


मतिभी. रोये कई, कर. जाति भी रोय! 
- अज्ञानी जाने नही, होनी वह्‌ तो होय ॥ 
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वैज्ञानिक सारे लगे, समय जा रहा बीत । 
केसे पाये हम सभी, इस मृत्यु पर जीत । 


विजयनगर का पावन कस्वा पुण्यं का संचय करता था । 
पृन्नाकी पादन वाणी का नित अविरल फरना भरताथा || 
गुलाबपुरा व विजयनगर के घर-घर ते उनको मान दिया । 
नित सद्वाणी सेदोनों काही पन्ना ने उत्थान किथा।। 


"ारी' की बहती जल धारा गुणगान गुरु का करती थौ । 
गुरुवाणी सुनकर श्वद्धा से जय जय जय करती फिरती थी ॥। 
यदि पास गया निराश कोईतोर्हसता हँसता लौट गया। 
जिसने भी उनके चरण च्ुएु अन्तर का सारा खोट गया ॥ 


वे पानीदार प्रवचन उनके कममके बन्धन काट गये। 
जोज्ञान उन्टोनेपायाथा वेसभीविषएवको बांट गये, 
वे अंधियारेमे उजियाले का नित सन्देश सुनातेये। 
स्वाध्याय प्रेरणा देकरके समताके भाव जगातेये। 


जीवन कासंध्याकाल देखवे शान्त भावसे रहुतेथे। 
वे आवश्यक जो होतीथी वो ही बातें कहते ये, 
वचपन मेदेखे जो सपने वे सारे ही साकार हए) 
शुद्ध हुजा तन के संग सन उनके नष्ट सभी विकार हृष्‌ ॥ 


सज्जन भी सूरन को भांति अपना यहां रूप वताते ह । 
सुखदुःख साफ सवेरे जसे मतेह जौर जते ह।। 
मोह ओर जासक्ति दोनों ही मुक्ति में वाधक होते है । 
इसीलिए तो इनसे कोसों दूर सभी साधक हति है ॥ 


जो आत्मभाव कोजानगया वोएकमावसे जीता है । 
वनकरके शंकर सुष्टिके विषको वही हंसकर पीता है ।॥ 
चिन्ता नमनेकीटहै उसको अपमान अगर हौ जाता। 
न हसे मान के अन्दर वह न ांचूकभी वहात्ता है 1! 
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भावी भयको माश्गंका उसके मनको नहीं हिला पाती । 
उसके यंशकी सौरभकोजलकील्दं नहीं गला पाती) 
इन्द्रियां सभी थक जाती हैँ मन भर्व .दौड़ता स्क जाता । 
जो तना जवानी के अन्दर वह रीढ्‌खंभ भी भूक जाता) 


ना खाना अच्छा लगतादहै ना अच्छा लगता है पीना। 
देह व्याधिके कारण दभर होताहै मानवंका जौना॥ 
ना नैन देख कुच पति है सून परते कुद कान त्हीं। 
यहां मुख के सारे दांत निकल बन जाते मेहमान कहीं ॥। 


संघे. गृहस्थ के जीवन मे निशदिन बनेही रहतेहै) 
सन्यास आश्रम धारण कौ यहां शास्व.सवेदा कहते है ।। 
हां उदयकालके आतेदही धारये जिसने धवल वस्त्र । 
त्याग, तपस्या, क्षमा भावके जो मन में लेकर चले शस्त ॥ 


जो मिला उसे स्वीकार किया मन में कुचं भी थी चाह नहीं । 
जो बन्धन में ते जातीदहै कूतेवो मेरी राह नहीं। 
भायादहै संध्याकाल अरे मन भन्तमू खी हजा जाता । 
यादे अतीत कीहोती दहै, अन्तर का स्पशं हुजा जाता ।। 


हो गया समय अबजानाहै क्यों मोह करू मैँकायाका। 
पकड न कोई पायादहै क्यौलोम करू्मै छाया का॥ 
जीण शरीरहो गया मेरा कव जीव छोड इसको चलत दे। 
ऋतु तो आकरके चली गरईहै ट्‌ भला किसको फलदे।। 


जीवन से उर जव नहीं लगा क्यों माज मौत से यहां उरू । 
जीवन को जी भर प्यार किया भव फजं मीत से व्यार करू ॥ 
करू मृत्युतेरा स्वागत अव भावोंके दीप जलता ह 
मै तुको हृदय लगाता भाबार वु बुलाता हं 


इस जग मेँ कोई अमर नहीं जिसने भी जीवन पाया हे। 
जगतिके चराचर प्राणीको मृत्युनेसदा लुभायाद्‌।। 
कद्ध लोग मृत्यु से दुनियां मेँ भयभीत नित्य दही रहते ह। 
हम मरना जयं यहा कहीं वे नित भपनोंसे कटूते ह 1 
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चट्‌ जाय शिखर के उपरवे चप जाय कंदरा मे जाकर । 
लेकिन समय अनि पर मृत्यु उन्हे दूढ क्ती है माकर | 
वख जीवन के संघर्षो को इस जगम फेल नहीं पाते । 
वे घमे-कमे काखेल धंरा प्र हंसकर खेल नहीं पाते | 
वे जीवन की महत्ताको मुरख कभी जाननापतिहे। 
जीवन भर रोते रोते यहाँ मृत्यु को गले लगाते है 
वे कायर बनकर जीवन जीतेःकायर रह्‌ मर जातेदहै। 
एसे ही मानवं युगो ' युगो तक नहीं मोक्ष को पति हैँ ।। 


कुछ लोग लक्ष्य को केकर के जीवन को सफल बनाते हैँ । 
मृत्यु को सामने खड़ी देखकर कभी नहीं घवबराते हैँ ।। 
जात्म हत्या कर जिंसने भी जीवन कोपाके गंवायाहै। 
वेया होती महत्ता मानव भव की समभ नहीं वहु पाया ॥ 


कुनर पुगव मानव भवपामृत्युको चेरी चना 
ध्यान, साधना, योग शक्ति से नित जीवन फो गद्धुफाते टै ॥ 
जजर होती देह्‌ देखकर मन ही गन भाय जभतिद्र। 


अजर अमर जीवात्माकोवेनर नयनोला पद्वते ह ॥। 


संरेखना करके भपने वे भानो एी पद्गाः गनौ ह| 
मृत्यु को महोत्सव मान ध्ममे मे पनूद्धि करने || 
वे मृत्यु का जत्तियि फी भत्ति सहु रतागत कर छुप) $ 
वे महासमाधिलेने काही जगत्तिफो भाय मनोत | 


11 
स्तेही जन सारे सुनो सुगो प अन पटिति मर 1४ १ । 
सव मेरेसम प्रसन्न वनो अच मृलु कारण पत षा) 
संक्ेखना सथारे से हा प्षरीर पो दो समानमा | 
किन्तु आत्मा देह्‌ मुक्त वन सल्नी पदम सदम पमा |) 
गुरुदेव ने जान लिया गव दमाता पन्‌ पम मदी 9 
जीवात्मा को तन्‌ पिजरमभं (मिरज्पा स्म प्लाजा 
देवगुरु दधममाक्षी ये मन भाय + 
मजाजसंघ कोसली मेमूुन्युतते पाग ५ 
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संरेखना कर कर के मैने मृत्यु का भांगन स्वच्छ किया | 
भ त्याग जल को व्याया तप का यहां अमृत मैने पिया ॥ 
क्रोध, मान, माया, कषाय संग लोभ-क्नोभ सभी भाग गये । 
अबसंथारा करनेके मेरेभाव हृदय मे जग गये॥ 


संब जीवों से क्षमा याचना अवरम भन्तिमिमागि रहाहूं। 
मिच्छामि दुक्कडमके.खातिररमै भाई जगमेजागरहा हुं ।। 
सुखी बनें इस भव कै प्राणी मेरान किसी से वैर रहा। 
सव क्षमा करें अव क्षमा करे यदि चुभता मैने बोल कहा ॥ 


नयन बन्द कर प्राज्ञ गुरु ने नवकार मंत्र का जपन किया । 
अब धन्यधन्य कहु उठे लोग सबने ही शक केर नमन किया 
जो भवकाप्राणी लेसंथारावरण मृत्युका करतादहै। 
देह नष्ट हो जाये चाहे वहु अमर धरापर रहतादहै।। 


तीर्थंकर ओौर केवली भी लेकर संथारा मक्त इए) 
सिंद्धलोक में पुंव करई तो अतिदिन्य तेजसे युक्त हुए ॥ 
जन धर्मस दुनियां को यह संथारा उपहार मिलाहै। 
धमे तत्व जिसने जाना उपे मुक्तिका प्यारमिलादहै।॥ 


वे बोले मुफको मोह नही, ना शोक रत्यु के भानेका 
मँ मौन निमंत्रण देता हूंअव्‌ तुमको पास्‌ बुलाने का॥ 
कर्तव्य ओर दायित्वों कौर्म चादर भोटे सदा चला) 
फूलों ने स्वागत गान पष, शलो से मुकक्रो स्नेह मिला ॥ 


अस्सी वसन्त इस जीवन में आत्रे आकर के चले गये । 
अड़सठ वषविस मेरे यहां एक एक कर निकल गये ॥ 
है देह पुरानी जर्जर मेरी जीव तत्त्व श्रकुलाता है। 
कंदहै पंछी विजरे मे मन उड़ने को ललचातादै॥ 


चिन्तन, मंथन मन मेँकरवे मात्माको शुद्ध वनातेये। 
संलेखना-स्ाधना करके वे उत्तम भाव जगति ये॥। 
कयाय ओर चिपयों के संगदछ्य दह्‌ नित्यही होती थी । 
यद्ती चेहरे पर दिव्य चमक मोतीमें जसे ज्योति थी ॥ 
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नगर निवासी गलावपुराके गुरुवर के दशेन. को धे 1 । 
कियासभीने मिलकर आग्रह्‌ श्री सोहन मुनि को भिंजवाये 1 


विजयनगरसे दूरना कुछ. भी, यदि माप भिजवयेने । 
बाल, वृद्ध सव दशन करके अन्तरके कलुष मिटा्ेगे ।) 


ग्रह उका ना टाल सके पुः पंचमी को बुलवाया । 
तव भाषा पला केमनकीकोई्‌ भी नहीं समस पाया ।। 


था माच माह का शुवल पक्त चौथ चांदनी ना लाई 
विक्रम दो हजार चौवीस अहा { आवें जग कौ भर आरद | 
सागारी संथारा लेकर पञ्चा ने उस दिन शयन किया 1 
सीने मे ओौचक दद उठा मुनि कृन्दन को संकेत दिया ।। 
संथारा ज्ेकर सोच लिया इस दीपक का.चुक गया तेल 1 
मन मगन्‌ आज मन ही मनमेदहौ जये चह खत्म खेल ।। 
सीनेमे फिर से ददे उठा चमक चेहरे की घटी नहीं| 
सब शिष्य पास मे खड रहे उनकी भी ्जखिं हटी चहीं 1) 


पंचमी माघ शुक्ला को गोह ! ्राहवेला जव थी आई 
तीन फरवरी उक्ीस॒ सो अडसठ सचमुच मे थी दुःखदाई.।। 


"जरिहन्त भगवन कहा मुख से गर्दन फिर अपनी भका गये । 
पञ्चा का पण्डित मरण देखकर दुनियां ने सिर भका लिये 1 


जग छोड गये पन्ना प्यारे विश्वास न कोई कर पाया । 
यह्‌ जिसने भी सन्देश सुना वहु देन को दौडा भाया \ 


प्लान देहका त्याग किया वत्तं हवा मे कैली। 
अलिवृन्द ने गाना वन्द किया तजदी त्ितली ने अव्डेली ।। 


तज एक च्रमरजग वगिया कोलो दिव्यलोक को चलां ` ` 
कालवलीके हाधोसे फिर दिव्य सन्त भी , 


1 
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सधुमासषधरा परञआतादहै बगिया में कृलिर्यां खिल जाती । 
श्रम॑रोकीटोली गुजगूज तितलीके संग मंडराती॥ 


सीतल मन्द बथारधानं केषखेतों मेनन करतीहै। 
गदा ओर गुलाब, चमेली मधुकण कौ बरखा करती है 


बसन्त पचमी का यह्‌ दिवस हर मर उदासी लायाथा। 
कलियाँ भी सिमटी आज रही ्रमरोंनेगीतनगायाथा॥ 


मधुकण सुमनो से नहीं भरे हा { पवन दग्ध बन माज चली । 
सड़कों पर छाया {सहमटा सिसी है भवतो गली गली । 


भास्र मञ्जरी नहीं खिली है कोयल इस बार नहीं बोली । 
मोरोने नतेन किया नहीं मवयो कौ जाई ना टोली ॥ 
निष्प्राण देह लख पञ्चा की माह ! हुई प्रकृति मौन भाज । 
पशुं नेतरृणको छजा नहीं उन पर भी टूटी महा गाज ॥ 


पुरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सन्देश पवन के साथ गया । 
पाव सभी के एक भोर वस जो-जेसे भी था निकल गया ॥ 


कख पदल कुदं साईकिल प्रर कई बस में चृद्कर के आये । 
रेलोसे आये करई लोग चट वच्चे कधौ पर अये।। 


कख तो सोचते विजयनगर मे वसन्त पंचमी कामेला। 
जा रहा. देखने को च्ायद मव भाज भीड का यह्‌ रेला॥। 


सच्चाई उनने जानीतो अकस्मात मनदंग हो गया। 
मनञान पथिक भीउसदिन तोउ्सीभीड़काअंगहो गया 1 
गवि, नगरसे चलकर उसदिन अये लोगहजारो में। 
तिल धरने को भीजगह्‌ नर्ही थी उस दिन वर्ह वाजा में ॥ 


समाचार सुनतेद्धी सवने ह्र काम अधूरा दद्‌ दिया। 
साने जकतिषांवों कोत्वकृदध नैर्फीद्धे को मोड लिया ।। 
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दिव्य पूञ्ज के अन्तिम दषेन करने का मन मे भाव लिए । | 
कई सन्त-सती भी कर विहार भोर होते ही निकल गये | 
जेन जौर सजैन सभी वहाँ दशन को दौड लगति थे । 
वज्राघात सहन करके भी अश्रु न कई उलकति थे ।। 
अज्ञात शन ॐ दशन कर पलक संग सिर भुक जाततिये 1 
निष्प्राण देह को देख देख आंखें न कोई हटाते थे 1! 


कहना पडता उनको फिर तुम भाई निश्चल मत खड़े रहौ । 
सब बो बो दर्शन करके मत आप यहा पर अड रहो ॥ 


देह गेह को तज गया जीव चमक चेहरे कौ गई नहीं । 
कख को लगता महाप्रज्ञ की हो मौन साधना अभी रही | 


कुखदेर वादये वोरेगे फिर मंगल पाठ सुनायेगे। 
लेकर आशीर्वाद सभी जन घर अपने अपने जायेगे |] 


पील वालाअगे वट्‌ आगे वाले से टकराताथा। 
हूदयमे हाहाकार लिएहो विकव्श अगे वढजाताथा |) 


कु लोग अकेले मे जाकर जपने आंसु टुलकाते थे) 
कु लम्बी सासिले लेकरभओौरों को धेयं वंधतेये॥ 


कुछ इतने रोये इतने रोये अन्तर का सागर सुख गया । 
यमी सिसकरि्यां शनेः शनेःजव सव जल नयनो का चूक गया 


सुघगयाहो सांपकोई कई लोग सोचना भूल गये। 
गालो पर जसू ब्रुदेथीं कुच उन्हे पोना भूल गये ॥ 
अजमेर संघ॒वेकुण्ठी लेकर विजयनगर मे जव आया । 

उठ गई विना मुहूतं डोली रह्‌ गई नयन मे वस छाया | 


वेदुण्ठीमें वेठाकरके जगने जय जयकारं लमाया। 


जय जन्म, जय महावीर जयप्राज्न युरुक्ता नाद , ` ४ 
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कुं जिनवाणी की. महिमा के बस भजन बोलते जाते ये । 
कुच बेकुण्ठ नीचे निकल निकल जीवन सफल बंनाते थे ॥ 


जन सागर एेसे उमड़ पड़ा सड़कों प्रर नहीं समाता था । 
अन्तिम दशेन करने को जन मन छत पर दौड लगता था ॥ 


खिङकिया, भरो सभी खुले चज्जे क भुककर फक रहे । 
टकटकौ लमाये पेड पर चट्‌ . लोग उन्हं ये ताक रहे ॥ 


कृद को आंखे सावन-भादव बनकर के वहां बरसती थी । 
जो उनको देख नहीं सकती वे आंखें आन तरसती थौ ॥ 


श्री वृद्धि गुलाबजी चोरडा श्रश्रु टप टप टपकातेये। 
गुरुवर के पावन उपकारोंको हृदय खोल वततलाते थे ॥ 


श्री संव से किया निवेदन आप सब हृदय में विचार करो । 
भेन्तिम संस्कार केहितु श्रवमेरा क्ष स्वीकार करो ।। 


महाप्रज्नि कौ महाकल्पना मिलकर हम साकार करेगे । 
पुण्य स्मृति मेहम कोई मिलकर नया विचार करेगे ॥ 


यह नेकी अौर प पुछ वहां सवने हाँ तत्काल करी । 
सवक प्रावो मे आंसु थे खुशियां थी मन मं वहूत भरी । 


वह सुरज ठलकर पश्चिम मेँ कथो पर चढ़ा चला जाता । 
देखा न कभी जीवनमे थावौ द्ण्य वहू .वनता जाता । 
८ "4: 


नेता, अधिकारी, व्यापारी सव जाति धर्मके लोग चते । 
उस प्राज्ञ पुरुपकेमेले मेंस्तव राग. ढेपको त्याग मिते॥ 


ला मध्य सेत्तमे पन्नाको चन्दन के उपर विटा दिया । 
दिन्यतेजकोचिर्‌निद्रामें करव्द सभीने निटा दिया । 

र षन [वप्‌ 4 ६.२ सि [१ [न 
प्रय मिना तेज मे तेज सोनी साकर कं फर्‌ चलती गट 
रकन केपजोमेवह्‌ दिव्य किरणयी दल गर्ह 1) 


वत 
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चन्दन फी चिता वहां जलती चन्दन मन उसमे जलता था । 
जलते थे उसमे नारिकेल धृत उसे ओर फिर मिलता था ॥ 


अनिनि ने किसको छोड़ा है, अरे जलती मौर जलाती है । 
पेच तत्व मे वह्‌ जीवों को पलभर में यहा ` मिलाती है ॥। 


वह्‌दढेरी थौ अंगारोंकी मब भी रह रह्‌ केर चमक रही । 
उस दिव्य पृज्जकी माभा उसमें अन भी रह रह्‌ दमक रही । 


जिन कंधों ने उलको ठढोया गदेन उन्हीं पर लटकी थीं] 
पविलोटतेये धरकोपर आंखें तो उनमें अटकी थीं।। 


उस महापुरुष को अन्तर से कोई भी नदीं मिटा पाया। 
यहां अन्तर पर आरूढ हुषा हौ उसको कौन हटा पाया ॥ 


जव तक सूरज चांद सितारे उदधि अंबर रहेगी धरती । 
यह्‌ सारी जगति पन्ना गुरु का स्मरण सदा रहेगी करती ॥ 


चमचम चमचम्‌ चमकते, जेसे सदा प्रवालं । 
शोभित सन्तो मे रहे, मुनिवर पच्ालाल 11. 


उत्तर उनके पास थे, जितने वने सवाल । 
ज्ञानोदधि के रत्न ये, मुनिवर पन्नालाल। 


करुणा सगर हो गये, गुरुवर दीन दयाल! 
पूज्य ॒प्रवतेक वन चले, मुनिवर पन्नालात ।। 


पूज्य प्रवतक दीन दमात्त। 
घ्न्य धन्य गुं पल्नाताम्‌ | 


पाग श्रीम धने द्ध 
सवय दिण्वगा ्ी भेरा 
जग मोट मायात पनात | 
मन मंलामे मभा नान्‌ । 
धन्य घन्य मुर भप्रायानं ॥ 


॥ ) 
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रत्न हाथोमें आकर खोया: 
खोकर तुम्हं तो यह्‌ जग रोया । ` 
कभी चनसे नहींदहै सोया। 
 वेखो क्या जग का हाल।. 
धन्य . धन्य गुर पन्नालाल ॥ ` 
ओंसु यहा मावाज नहींहै। 
: पंछी . यह परवाज. नहीं है । 
स्वरही स्वर यहांसाजनहींहै।. . 
अपनों का तुमकरो खयाल। 
धन्ध॒ धन्य गुर्‌ पन्नालाल॥ 


सोते वेठते.जब भी उठते । 
नाम श्रापका नित्य हीःरट्ते। . 
रटते रटते ही दिवस कटते । 
कौन अपसा एक सवाल ? 
धन्य धन्य गुर पन्लालाल ॥ 


काव्य पाठ करनेके खातिर पड़ा मु दक्षिण मेँ जोना । 
लोगों ने परिचय पृदधातो मेरा उनको हुमा बताना ॥। 
मै भक्तिः ओौर शक्ति की धरती राजस्थान से आया हं । 
उनधोरोंकी धरतीसे्म सन्देशप्रेम का लाया ह॥ 
उस अजमेर जिले में धिजयनगर कस्वा एक मनोहर है । 
खारीकेतटपर वसाहुमाभ्रुतलकी महा धरोहरदै। 


कु वोले आहा ! विजयनगर यषना भी देखा जाना है । 
पुज्य प्रवतक पत्ना मुनिकाव्ह्‌ क्षेत रहा पहचानादें।। 


निर्वाण प्राप्तकर पन्नानेउ्प्र भूकामानवटाया है। 
देकविवरयारिकर्‌ धन्यधन्य ! चहु नगच्म्हं मनधायादै।। 
प्नाकंग्रयाका गाया सून मन मेरा भाव विनीर द्रुमा । 

पु्धा सन्त श्रार्‌ स्रतियों तर जयनाद वहां हूर योर दुमा ॥1 
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सुन गौरव गाथा पद्चाकी शद्धा से तन समन भूम गया। 
कख गद्य पद्य मे लिखने को म कलम उठा कर चूम गया ॥। 


जयवन्त केवर जी के देन को हृश्रा तभी स्थानक जाना । 
अस्वस्थ प्राज्न किकर ह अवमेरा उनको हुआ बताना 


मै प्राज्ञ मुनिके बारेमे कुछजान चुका कु जान रहा हुं । 
अबभीज्ञन अधूरारहै मेँ भाज स्वयं कोमान रहाहूं।। 


संकेत गुरुजी का पा ठकिटर साध्वी कमलाजी आई । 
वहां प्रज्ञ गुर के वरिम कु वातं उनने वतलाई।। 


प्राज्ञ गुरु तो महापुरुष ये यहाँ पाकर जीवन सफल क्रिया । 
सत्य, अहटिसा, दया प्रेम का नित मानवको सन्देश दिया।। 


छुट पुट कविताएं लिख लिखकर के मने गौरव गान किया । 
लिखकर के क्यों नहीं महाकान्यर्मैने कलम को मान दिया ॥ 


मै अल्पन्ञ भला कंसे भाज उत्तुग शिखर छ्‌ पाऊंगा। 
हृदयमे संशयभारीथा क्रिमौ कसे कलम उठाञ्गा॥ 


रीश नेवायाश्रद्धासे ओर कर जोड़ प्रभु का नाम लिया। 
फिर महाकान्य के नायके को मन ही मन प्रणाम किया।। 


अव भक्षर जुड़ जुड़ कर शब्द बने वरह शब्दों ने पक्ति पाई। 
पृष्ठो से जुडते पृष्ठ गये अद्मूत काव्यकी राक्ति आई॥ 
उस प्राज्ञे पुरुष का दिव्य तेज मेरे अन्तरम समा गया। 
कवि मेरा हुमा समथ नाम फिर महाकाव्य को रचा गया ॥ 


यदा चर्चा कख सन्तो से की सवने ही साघुवाद दिया । 
जीवन स्रफल तुम्हारा श्शशिकर' यह्‌ निणंय तुमने सही लिया।। 
उनका माच नाम लेने से काम सफल हौ जातेह। 
निश्चित महाकाव्य पूरा होगा हम तुमको वतलाते ह ॥ 
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नित्य नियम पुवेक लिखने का दु निश्चय मन मे धार लिया। 
महाकाव्यदहै पन्नाकातो बस पन्ना का आधार लिया॥ 


है पुज्य प्रवतंक पचा सुनि मत के कल्मष का अन्त करो । 
मैर्मांवाणीका वरदपुत्र आलोकित मेरा पत्थ करो। 


अव वणं हई मन की आशा कल्पना सभी साकार हई । 
जब पन्नाखृद पतवारव्ने तो मेरी नेया पार हृई। 


बन सच्चे श्रद्ध जो मेरे शन्दों से प्यार करगे । 
प्राज्न गुरं की जयजय कर शब्द मेरे स्वीकार करेगे ॥ 


जय हो पन्ना प्यारेकी। 
जैनधममं उलियारे की) 
दीनों कै रखवारे की। 
जग के दिव्य सहारेकी। 
जयं जय पन्ना प्यारे की 


(३९||, 
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दिवसशुभथा चैतका मे घूमनेको जारहाया। 
सूये प्राची से निकल कर रष्मियां विखरा रहा या 1 
अट्वेलियां आकाश भे, विहग उडते कर रहै थे । 
मगमेजाते श्रमिक उग सत्वर गति सेभर रहेये।। 


धूनकर क्सीने रई को आकाश मै फला दिया! 
पवेत धन का पुञ्ज मुको, पसे दिखलारई दिया 1! 
सौरभ सुमेटे पवन भी पश्चिम दिशासेचलरहीथी। 
ट्सूकी टहनी दूर से लगता मुभकोजल रही धी \ 


मयूरो कानृत्य मोहक मन कोसहजरही भा गया 
देखे लहलदहाते खेत तो आनन्द अन्तर द्धा गया \1 
तबपिककी मधुर आवाजने इक निमंत्रण मुभको दिया, 
भ्टुक आस्न कौ टहनी ने उस पलेरा अभिवादन किया) 


उस मैदानमे फली हुई दूब मखमलसी लगी । 
अवक्षणिक्भे विश्वाम करू भावना मनमे जगी \। 


फिर दूरसे जयनादका स्वर दिया मुको सुनाई । 
कोन होगा पुण्यवान जिसकी यह्‌ जयकार आई \1 


निज नयन को कर वन्दं अव तो मननर्भे करने लगा। 
मम हृदय से मानन्द का करना सतत रने लगा ॥ 
धन्यै वे युग पुरुष जयकार जिनकी हौ रहीहै। 
सूयं की नव रष्मिर्यां भौ तेज उनका ढो रहीहै। 
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कं नये सृजन के खातिर स्थिर मेरीसांसहै। 
मै लिखूगा उनके लिए जो दै गये उल्लास दै॥ 
जो देवता बन स्वगं मेँ ही बेठ मुस्काते रह। 
जगकी पीड़ा हरण करने जो यथे कृतराते रहे) 


लिखू उन वीरोके हेतु शोण जिननेथा बहाया। 
यहां मात्ुभूमि के लिए कष्ट जिननेथा उठाया ।। 
भार भूमिका हने जिनने था मवतार पाया। 
नाशकरने दैत्यो का शस्त जिन्होने था उठाया॥ 


तीर्थकसे की जिन्दगी पर कलम काफी चल चृकीहै। 


बुंद्धको संसार में तो ख्याति काफी मिल चुकी ॥ 


पीड़ा मनुज की मनुज बनकरजो कभीथाहूर गया। 
जो मनुज बनकरदेवता सेकामभरू पर कर गया॥ 


धमे की ज्योति जलाकरजो धरासे चल दियाहो। 


 चोटरखा पाषाणं की जिसने जगतकोफलदियादहो।। 


देता है वो देवता पर मैने तो देखा नहीं। 
लिखू या उनके लिए जिनने घुटनों को ठेका नहीं ।। 


मरहिसासंग सत्यको वाते जिसने हों वताई। 


आदमी -कौी आदमी से दियं जिसने सिटाई॥ 


. तोडना सीखा नहीं जो वस जानते ये जोडना। 


चाहा जिन्होने युगके पवो को सदाही मोडना।। 


जाति, भाषा, धमे कोप्राचीर जिसने तोडी हो। 
समयकौीधारा को जिसने समय रहते मोड़ी हो॥ 
कौन वह युग पुरुपजो मेरी कलम को गतिदेगा? 


ज्ञानका भालोक देकर कौन मूको मति देगा? 


प्रएन स्वयं से . किया गया उत्तरखद से पानाथा। 
तरगया मावो मं तव वीता हा जमानाथा।। 


द्‌ःख हता - सुख कर्तावनजौ आम नगर मेधम्‌) 


मह्ना के संग ्छोपदियौं ने जिनके प्रद तल चमे |) 
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उन पर कलम चलाने करा दृढ निश्चय मैने ठान लिया । 
किस श्रोर कलम को चलना था पथ उसने पहचान लिया. । 
पूज्य प्रवर्तक दीनदयाला दिया मुम उद्घोष सुनाई । 
हुए पफुट्लित -रोम रोम॒ चमक मेरे नयनो मे आई ।| 


मुभे लगा सूरजमेरे अंतरमें भाज उतर भ्राया।- 
णुभ प्रभात मेंर्मैने भी खड़े खड़ेजय घोष लगायां॥ 
जिनके पावन पदको. छकर मिद लगती चन्दनदहै।. 
पूज्य प्रवर्तक पन्ना मुनि को मेरा शत . शत वन्दन है।। 


इस काव्य कलश का अभ्र महंगा है मरकत मणियों से.।. 
नहीं भूलकर इन्द तोलना तुम हीरे की कणियों से ।+ 
जो दिया मुनिवरने -जग को वह्‌ अनमोल खजानाहै। 
उपदेश्च मनन उनका करलो सुख समृद्धि यदि पाना है 1 
कान्य कलशाको पदठ्कर के जो जगम रसपान करेगा । 

वर्षां होगी वेभव की जीवन मे उत्थानं करेगा.।+ 
जब जब भी लिसको समय मिले एक यही बस काम करे | 
नित महाप्राज्ञे पल्चाके वह्‌ चरणोंमेकोटि प्रणाम करे ॥ 


जिन जिन गलियों मेवे घूमे उनको मैने नमन किया 1: 
नमन किया उस वन-को भी गुरुवर ने जिसको चमन किया ॥ 
पूजाको मेने सेड्कों की हर पगडंडीको पूजाहै। 

जिनने भी उनके दशं कथि उनको जाजाकर दारै ।। 


नाम सुना हर्पयि श्रावक श्वमणों ने जय जय कार क्रिया । 
उस दिव्य पुञ्जने इस धरती का आकरे उद्धार किया ।। 
श्चावक श्रौरश्राविका उनकानाम लेतेना यक्ते । 
श्रमणश्रमणियो कोञवभीवे दिव्यसरूप में दिखते है ।। 


सूरज, वाद, सितारे उनको निशदिन फलक दिखाते है । 
सन्देश पवन के भ्ोकों से नित्त जव भी उनके जाते है | 
विश्व शान्ति के लिए उन्दने मत्री का सन्देश दिया। 
शोषण चकत मिटाने का नित मुनिवर ने उपदे दिया ।। 
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क्षमावीरका हैभ्रूषण सबरधारण इसकोधीर करें। 
त्याग भाव कोअपना करके दूरधरा की पीर करे॥ 


हे मानव ! तुम जिनवाणी का यहां महिश पान करो । 
पानाहै भगवान अगर तो दीनो का सम्मान करो॥ 


तोड़ अहम्‌ की दीवार अब सबको गले लगाना है। 
शूल हटाकर जग बगिया में हमको सुमन खिलानाहै। 
शिक्षा मौर चिकित्सा दोनों उत्तम सेवा. कमं है। 
कर्म॑ निर्जरा होती इनसे ये ही पावन धमहै।। 


तमिस्व बाह्यहरने वाला तो कहलत्ता भादित्यहै। 
मनका तमसदहरे जोजग में वह होता साहित्यहै।। 
अष्ट प्रहुर उजियाला तुमको इस धरती पर पानाहै। 
सद्ग्रन्थों की करनी पुजा उनको दही अपनानादै॥ 


सद्‌ पूरुषो के जीवन पर शशिकर' ने कलम चलाई है । 
अक्षरको आकार दिया महिमा अंतर से गाई टै॥ 


पन्ना की काव्यकथा जगमेजो सुनकर यदि सुनायेगा। 
दुःख होगे उसके दूर सभी वहं लाभ मोक्ष कां पायेगा)) 


पूज्य प्रवतेक जयहोजय हो। 
सत्य समर्थक जयदहो जयहो।। 
घरमं॑सुपोषक जयहो जयहो। 
शुभ उद्घीषकजय होजयदहो॥ 
जिन आराधकजयदहे जनयहो) 
त्यागी साधक जयदहौ जयदहो।। 
दीन दयाला जयहौ जयदो) 
प्रण प्रत्तिपालाजयदहौ जयदह।॥ 
एक ही स्वर यदहांएक ह ताव । 
जय प्यारे गुस्वर पन्नालाल ॥ 


परम्प ओट प्रशस्त 


महा पुण्यवान जीव जहां जहां जन्म लेते, 
वहां वहां धरती कामान वठ्‌ जाता है। 
सदियों से धन्य धन्य धरा इस भारतकी, 
जन्म जीव जीवन को सफल वनाता है। 
कुद एसे घीर वीर प्रकट होते यहां, 
जिन्हे देख जग सारा शीकज्ञको भुकत्ताहै। 
शशिकर' कुलमेंतो लगते चार चांद, 
जीवन सफल सवका ही वन जाता है।। 


प्रभु महावीर काचमन यहप्यारा प्यारा, 
कितने ही फूल खिले कितनी ही कलियां । 
हूर वार आर्ईदहै वहार नया खूपलेके, 
राजपथ महुके तो महकी हं गलियां । 
भाव से मीठे ये कि कुच मत पुच्यि, 
उनसे ही मीठी वनी मिश्चीकौ उलियां। 
शशिकर' समयके अगेजोर चले नहीं, 
उन्हे छीनने गया है काल वली छलिया ॥ 
हए पूज्य जीवराज, कंसे भुल जये आल, 
उनकेही कलमे तो फला उजियाराद। 
माचार्यं श्री भगवन्त, पूजनीय मदासन्त , 
नानकका नाम लगेसदकोही प्याराटै। 
उनका सुनाम वंश, तेरे सन्त कलह, 
चृगे ज्ञान मोती लेकर धनं नदारादै। 
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नानक को धन्य धन्य, सव उनका ही पुण्य , 
'रािकर' बगियाको पञ्चान संवारा है।। 


निहाल, सदा, नंदा, मया वे गोरधन भर्‌ ज्ञान ये। 
छः शिष्य जो उनको मिले सव धमे को पहचान थे ॥ 
पाये अचायं श्री निहाल ने शिष्य रत्न सात थे। 
तुलसी, उम्मेद, माणक तेज व॒ लक्ष्मी विख्यात थे ॥ 


वीरभाण व सुखलाल जी भी हुए इस परिवारमें। 
आचाय बन जीवन किया यहाँ साथंक संसार में॥ 
भाचायं वीरभाण को सभी ` शिष्य मेधावी मिते।.. 
नितं धमे की जयकार करते वे यहां मागे चले। 


सौ साधु एक माधु, देव, जय, मोती व लक्ष्मीचंद । 
मेघ, लक्ष्मण संग अये वे गंभीर तजकर दन्द 
मुनि श्री लक्ष्मणदासनजी के शिष्ययथे रिरत्न प्यारे। 
वदन, मगन, हमीर तीनों वन गये चक्षु के तारे॥ 


मगन मुनि महाराजके वे शिष्य पांच महानथे। 
मोती, गज, विजय, केशरी अरु रिखवभ्रू की शान ये ॥ 
पीर, पन्ना, मोती के श्लिष्य वने दोनों दुलारे । 
देवी, शंकर, भीखम तीनोंही पन्ना के प्यारे ॥ 


वाल संग वल्लभ मुनि फिर शिष्य पन्ना ने वनाये। 
पर श्राज्ञ करिकर' वल्लभ मुनि विन गुहके रहन पाये ॥ 
वै चल दिये जग दोड करके देखते सव रहं गये। 
एक दिन जाना सवको जाते जाति कट्‌ गय ॥ 


छोड विलखता यहु जग सारा पन्नाने महा प्रयाण किया । 
सयनेमुनिद्छोट को मिलकर यहां सम्प्रदाय का भार्‌ दविया। 
उनको प्रवर्तक काषददेकर्‌ केनर्‌ नारी इटलि थ । 
सकिनि नान पन्नाक्न मुनिवर हरपल ही दोदूरतिये॥ 


ण या न 
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कर निज मुखसेवे संलेखना मौर संथारा दौड गये । 
रहा देखता यह्‌ जग सारा वे तो मूखडा मोड़ गये ॥ 
वे ज्योतिविद, आगम के ज्ञाता कुन्दन वोल नहीं पाये । 
उालीसे टूटा फूल देखकर मूख को खोल नहीं पाये ॥ 


घर श्री चौथमल भंचलिया के दिन्य कून्दन ने जन्म लिया । 
पाकरके कुक्षी फलकंवर की शंमूगढ को धन्य किया।। 
दीक्षा, भ्राम जामोलामें लेकरश्री संघको मान दिया। 
शास्त्र ज्ञान देकर पन्नाने तित कुन्दन का उत्थान किया ॥ 


सदियों बादधरापर एेसा कोई ज्योत्तिविद अता है। 
जिसे देखकर जिन शासन कासिरऊपरकोउठजातादै।। 
मुनि कुन्दन वने संघ के नायक पद प्रवतंक का पाया। 
उनका गौरव गानसंघने नि दिन मूक्तकठसे गाया 1] 


धर्म गौर शासन का मुनिनेतव निश दिन ही उत्यान किया । 
फिर पावि पाव चलता वह्‌ सूरज दिव्य लोकमें लौट गया।॥ 
सहसा महा तमस सवको भख मे उस दिन एेसा छाया । 
लेकिन होनी कोजगमेतो रोक नहीं कोई भी पाया ॥। 


एक फूल दो कलियां महकी विसन लाल के आंगन में । 
अवति धन्य मसुदाकी थीतेज घीसीके आननमें।। 
सूत धीसीवाई काप्यारा वह्‌ वालचंद कहटलाया। 
रहकर वे वड़ली मे अपना जीवन उच्च वनाया॥ 


सुगन कवर के साथ वाल की महकी जीवन क्यारी थी । 
मदन मिला सुत उनको प्यारा महक उठी फुलवारी यी ॥ 
जिस दिनमां ने ममत्ताको त्यागस्वगं का पथ अपनाया । 
उस दिनसे मदन हृदयके अन्दर भी दराग्य समाया ॥। 


वोला मु्कोमाया क्ता जवे चन्धन नहीं नुहाता 


लगतादै कोर दिव्य तेजयुनको तोयां दृन्दाये 
यहां क्या कारण गुस्देव पन्ना च्छो दनाय ।1 
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जा पिता पुत्र ने पन्नाके चरणों पे शीश भुकाया। 
कितनी ही बाधां आई मन पीछे नहीं हटाया॥ 
पिता-पुत्र के चक्षु से जब दुर हटा अंधियारा। 
जामोला मेंदोनों नेहीत्रत संयम का स्वीकारा॥ 


वहाँ बालचन्द जी बाल मुनि बन संयम पथ पर अपे । 
वे मदनलाल भी वल्लभ बनकर इस जगम हषयि ॥ 
गुरुदेव की गौरव महिमावे तो हर क्षण गातेथे। 
प्राज्ञ फ्रिकर बनकरकेवे तव एूले पहं समति थे ॥ 


उन्हे जन्म देनेका गौरव बड़ली को यहां सिलाहै। 
शूल कहो या फूल यह्‌ शशिकर' भी वहीं खिला है ॥ 
जिस मिद्वी मे मदन खेल अपने पावो पर खड़ा हुजा । 
सौभाग्य यह मै भी वहां घुटनों से चलकर वड़ा हुभा ॥ 


प्यारे वल्लभ सदा मुभे वचपनके गीत सुनातेथे। 
क्यादिनथे वे वड़ली के मुस्काकर वहां वताते धरे । 
सच उस मिह्वीसे अवभी मेराजुड़ाहुभानतादै। 
जवभी उस पर पांव धरू वचपन वेठाहो जातादै॥ 


वड़े वड़े वट वृक्ष वहांके पानीताल त्या का। 
घर के वाहूर सां पड़े नित्त वहु रभानागेयाका।। 
लेकिन मत्ता की मृत्यु नेमेरेमन को हिला दिया। 
जाते जाते उसने तो शायद ज्ञानामृतं पिला दिया ॥ 


सौभाग्य गुरु चरणोंका यहाँ भ्रुल कभीना पाङ्गा। 
सासं हं अयतक जीवनम प्राच किकर कहूलाञॐया ॥ 
कहते पन्ना पर कलम चला तुमने पुण्य कमायादै। 
सचमानो तो अव तुमने जीवन कोधन्य वनायारै। 
कालजयी वह्‌ छरति वनेगी प्रारीर्बादि हमारा । 
मटाप्रमि क नाव साज जु मयानाम तुम्द्राराद् 1 
वजमेर नगर मेंक्ट्र गयेगव्द भ्रून नहीं पाता । 


प्रच प्रामि क्न्प्रिकौीरे आयो में निय यमात ॥ 
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देकर के मंगल पाठ प्यारसे मुफ़को विदा कियाथा। 
दिल्ली सेकब लौटोगे मैने उत्तर कहां दियाथा॥ 
जल्दी आना लौट यहं पर समय बहुत ही थोड़ा है । 
मे सममः नहीं कुं पाया यह्‌ भाव हदय क्यों दौड़ा रहै ? 


दिल्लीमेंहीजाना किप््ी पिजरेको दधोड गया। 
वच््रपात हो गया यहु मै भजयमेर्‌को दौड गया ॥ 
बघा हुमा था सन्नाटाकह कोरक नापाताथा। 
स्मरण कर उनको बार बार जीवन का अथं वताता था ॥ 


यश्च, रावतमल सहित फिर शिष्य मौखम गज ने पाया । 
शिष्य सोहन को बना मौखम हदय में हषं छाया ॥ 

जन्म देवलिया लिया खुशी थी हरओर छाई) 
छाजेड कुल भुषण वने सुज्ञान कौ ज्योत्ति जलाई ।॥ 


सुआलाल वभंवरीबाई सुत को पाकर धन्य हए । 
अग्रज मोहन ने भाई कोञालज्ञा देकर चरण दए ।। 
दो हजार एक फागून की शुक्ला पंचमी आई। 
तीथेराज पुष्कर मे दीक्षा गुरु छपा से षाई।। 


आशु कवि श्री सोहन मुनि ने नानक कड दिषाया। 
स्वाध्याय शिरोमणि मरुधर छवि पद मुनिवर ने पाया ॥ 
सम्प्रदाय कौ महिमा मुनिने जग में वहूत वदद । 
देकर पद आचाय श्री का शुभ चादर ओट्ाडं।। 


गुरुके दशन करदो वालक निज को रोकन पाये। 
सुदथंन व भ्रियदर्णन दोनों वनकर मुनि इटठ्लाये + 
पुनः खिला इक सुमन मनोहर जो सन्तोप कहाया । 
सव सन्तो को देखदेख कर जिन स्रास्रन हूर्पाया 11 


मुनि चिजयलालजी ने यहा घूल मृुनिक्ते या पाया। 
उन्होनेश्नी छोट को भपना नानो पिप्य दनाय ॥ 
नित्य मुनि दोटने कृन्दन को अनुपम जान न्या 
उनके किष्यर्चाद नेनिज को चंदाष्ा अमकाया 


४ ह 
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नानक वंश महान है, जाने सव संसार) 
जसे यर्हां विचार है, वैसाही आचार ॥ 


आचये श्री सोहन मुनि, सरल हृदय है बाल । 
सदशेन अरः प्रियदशेन, रखते नित्य खयाल ॥ 


मुनिवर श्री सन्तोष है, इन सवके ही साथ । 
धमं ध्यान अरं ज्ञान की, करते हर पल वात ॥ 


हर पल नानक वंशसे, दीप्त हो रहा दैश। 
सतियां ज्ञानी वन सभी, करती है.उपदेश ॥ 


चार तीथं मिलकर करे, सवका ही उपकार । 
नानक, पन्ना की करे, यह्‌ जग जय जय कार ॥ 


भगवान श्री महावीर ने जवज्ञान का दीपक जलाया। 
तव नारी नेखोया हा सम्मान अपना पुनः पाया ॥ 


उस सती चन्दना को प्रथम श्रमणी का मिला सम्मान था। 
यहां सन्नारियां आगे वढे यह्‌ वीरका आह्वान या ॥ 


तव से अनेकों महासतियां हई मौर होती रर्हैगी । 
नित पंक्तियां इतिहासकी तो उनकी गाथाएं क्गी ॥ 


पावनश्री नानकवंश मेंभी सैकड़ों सतियां हई है। 
सदा त्याग-तप सेधमका जोनाम रोशन करग्रह । 


महासती जयवन्तजी कोपाकर केशरी संघधन्यदहै। 
सच आप जैसी सतीजग मेंगाज नहीं दिखती भन्यर्ह।) 
वे तिलोली मे जन्म छकर जालिया मेंदीक्षा पाई। 
हुए तात राजमलतजी वाफणा मात उनकी घटुवार्ह्‌।) 


उत्तम माघ णुक्लात्तीज संवत्‌ दो हजार तीन यारा) 
जानियामेणुभ दीक्षाटेकर सफल जीवन को व्रनाया }) 
दिव्य नासती उमराव कवर जीका मिलाया) 


ॐत न: क = 4 (२ शः <+ „~ द्र्य च्य यु (1 
सद्र न्पाप्र-स्द क शयु गर ग सागरा सदा स्याद्या २ 
; १ ¢ ॥ ४ 
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जडाव, घेवर, रोशन, मेना, रतनने आ दीक्षा पाई। 
वन सती कमला कुमारी, लता ज्ञान को भी लहलहार्‌ ॥ 


अनवरत सुशीला व निमेला भी अग्रजाकाले सहारा । 
वे चल पड़ीं मुक्ति के पथ पर हृदय ब्रत संयम का धारा ॥ 


दशेन लता, चारित्र लत सुनाम सतियो ने है पाया। 
रिक्षा मिली उनको थी पुरी शोधकाभी मन वनाया॥ 


ज्ञान, दशंन, चारित्र संग पी-एच. डी. कमला ने पार । 
सव श्री नानकवंश केसंग देते सतियो को वधार ।। 


सती घेवर कंवर मेना कवर भी ज्योति वन कर जल रही । 
कोति जौर कल्प केसंग वे सती सुशीलाजी चल रही ॥ 
लेकर केसंयम मानने भील्ञान से सम्मान पासा। 
यहां सवे सतियो नेसदाही धमेका गुणगान गाया || 


आचायंश्री भौर सन्त सत्ियां ज्ञान की सौरभ नुटति। 
वे सवटही मुक्तिहैतु अहनिश् त्मा अपना जगाते।। 
सदा धन्य भारतवपं प्यारा कण कण यहु का धन्य ६ । 
नहीं इस देश साकोईट्‌ अभीतक देशभर पर अन्यद ॥ 
वे शुभ कमं पूवं जन्म के दष जन्ममेंटटं काम अये। 
अनवरत लेखनी के संगमे कंठ मेरे गुनगूनाये॥ 
यहां ससि टै जव तक 'यशिकर' सतत धरम पर गलते री । 
नित्य सौरभ मिले संसारको वस्र सुमनसे विनते रौ ॥ 
साग्राज्य जव तक तमसरकादै नितधरम फो ज्योति जन 
भटकना जये कोद भीय रोदनी जम को मिमे 


अव नयन केसंग जाजमन कद्र मार ह्योश्ा 
तदिकर' घमं क सेग दिव्य पुग्पो दा नदालयमी 
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~ - 9 ~य । = ८ 


सत्य अहिसाः प्रेम का गजे घर धर गान। 
`` दया दान्‌ ' से-फिरः बहे, -भारत की पहुचन ।। 


+. ध 


सोने की ,धिड़या वने, अपना भारत देक । 
` धमे भाव सन .मेः.. जगे, यही ` सन्त उपदेश ॥ 


खण्ड खण्ड . पाखण्ड हो, करे सभी सत्कमं । 
वीरप्रभकी काणी का, समभे दुनियां ममं ॥ 


` विश्वशान्ति ` होगी तभी, जागे समता भाव । 
जो.तंपते है ' धूष.मे;-दं. उनको ` हम छांव'॥ 


जीओ ओर' जीने दो,' "यही धमं `कासार। 
वोही शक्षिकर' धन्य है, करे सभीसे प्यार 





